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मेरे उदार-हृदय मित्र सेठ हरगोविन्द्दास रामजीके यहाँ विविध भाषाओंका 
ब्रह्मचयेसम्वन्धी साहित्य संग्रहीत है । उन्हें इस विषयके अध्ययनचका और अपने 
परिचित जनोंको अध्ययन करानेका भी बहुत शौक है । मराठी “संजीवनी विदा * 
उन्हींने मुझे छाकर दी और पढनेका आग्रह किया। मेंने पूरे मनोयोगके साथ 
इसे पढ़ा और अपने मित्रकी इस सम्मतिसे में भी सहमत हुआ कि पुस्तक बहुत 
ही अच्छी है और प्रत्येक त्ली-पुरुषके, विशेष करके युवक-युवतीके, पढने योग्य है। 


एक बार इस पुस्तकके लेखक अचानक ही किसी' पुस्तककी खोजमें मेरी दूका- 
नपर आ गये । मेंने उनसे कहा कि आपकी " संजीवनी विद्या ” बहुत अच्छी 
चीज है । इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाय, तो हिन्दी जाननेवालोंका 
बहुत उपकार हो । उन्होंने कहा कि में स्वयं ही इसे हिन्दीमें प्रकाशित कर रहा 
हैँ, आप इसके प्रचारमें मेरा हाथ चैंटाइएगा । मेने बढ़ी प्रसन्नतासे उनके इस 
प्रस्तावको स्वीकार किया और उक्त हिन्दी अनुवादके प्रकाशित होनेकी प्रतीक्षा करने 
लगा | यह सभमवततः सन्‌ १९२६ की वात है। इसके बाद श्रीसीताकान्तजीसे 
कई बार साक्षात्‌ हुआ; और हर वार मेंने उनसे हिन्दी अनुवादके विषयमें पूछा; 
परन्तु वे अपनी उक्त इच्छाको पूर्ण न कर सके ओर रूगभग दो चर्ष हुए, तब 
तो मैंने एकाएक सुना कि उनका स्वगेवास हो गया । इस सवादसे सुझे बढ़ा 
दुःख हुआ । उन्होंने अपनी नवजीवनमाला तथा राष्ट्रजीवनमाला आदिंके द्वारा 
मराठी साहित्यकी चहुमूल्य सेवा की थी । उनकी सभी रचनायें युवक-युवतियोंके 
लिए सजीवनी ओषधियोंसे जरा भी कम नही हैं । 


श्रीसीताकान्तजीके स्वगंवासके बाद मेने उनके पूर्वोक्त प्रत्तावकों कार्यमें 
परिणत करनेका विचार किया; परन्तु लगभग दो वर्ष तक में कुछ न कर 
सका और अब इतने समयके बाद सुप्रसिद्ध साहित्यसेदी बाबू रामचद्र वर्मोकी 
झुपासे यह पुस्तक पाठकोंके सामने उपस्थित हो रही है। 


छे 


, हिन्दीमे ब्रह्मचरय-विषयक अनेक पुस्तकें हैं और उनमेंसे कई अच्छी भी हैं; 
परन्तु जहों तक में जानता हैँ, यह पुस्तक अपने ढेंगकी निराली दे। यह 
विशेषत. विवाहित स्ली-पुरुषोंके उपयोगके लिए लिखी गईं है और इसमें यह 
बतलाया गया है कि गहत्थाश्रमको छुख-शान्ति-स्वास्थ्यसम्पन्न और दाम्पत्य- 
ग्रेसको चिरस्थायी वनानेके लिए इन्द्रिय-ःसयम तथा चासनाओको काबूमे 
रखनेकी, वीयै-सरक्षण और वीये-पाविभ्यकी कितनी आवश्यकता है ओर किन 
उपायोंसे इस सजीवन अज्तका पालन हो सकता है। बहुतोंका अनुभव है कि 
विवाह हो जानेपर तरुण पति और पत्नीमे पहले जेसा उत्साह, उद्योग, फुर्तीलापन 
नहीं रहता है, उनके शरीर और मन दोनों रोगी हो जाते हैं और जीवनकी 
रहस्यमयता तथा आकर्षकता कम होने रुगती है। परन्तु इसमें शरीरशात्न, 
वेयकशास्र, योगशात्ष और घरंशाद्नोंके अचुसार बढ़े अच्छे ढेंगसे समझाया है कि 
यदि वीयेका सदुपयोग किया जाय, तो सहवासका पहले जेसा आनन्द चिरकाल 
तक भी स्थायी रहता है, पारस्परिक सम्बन्ध ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों 
ओर भी अधिक आकर्षक और प्रेमवद्धक होता जाता है, नीरोगता, सहनशक्ति 
और कार्यक्षमता बढती है, गृहस्थाक्षम प्रेममय होता है और सशक्त सन्ताव 
उत्पन्न होती है। इससे पाठक समझ सकेगे कि इस पुस्तकका विषय कितना 
महत्त्वपूर्ण है और देशकी वर्तमान परिस्थितिमे इसकी कितनी आवश्यकता है। 


धस्तकके अन्तमे महात्मा गॉवी आदि महापुरुषोके वे बहुमूल्य उद्धरण दे 
दिये गये हैं, जो इस विषयसे सम्बन्ध रखते हैं। इनका संग्रह मेरे पुन्न चिरंजीवि 
हेमचन्द्रके परिश्रमका फल है। 
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ब्रह्मचये-महिमा 
“का ३/७०९४१९५/०९९/ 
न तपस्तप इत्याहुब्रेह्मचये तपोत्तमम्‌ । 
उध्चेरेता भवेद्यस्तु स देवों न तु मानुषः ॥ 
अर्थात और सब तपोंसे ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। जो उच्वेरेता है, नक्ष- 
चारी है, वह देव है, मनुष्य नहीं । ह 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां चीयेलामों भवत्यापि । 
खुरत्वं मानवो याति चान्ते याति पर्या गतिम्‌॥ | 
ब्रक्मचर्यसे वीये-लाम होता है, पराक्रम वढता है, मनुष्य देव बन जाता है 
और अन्तमे श्रेष्ठगति पाता दे । 
सत्युव्याधिजरानाश पीयूष परमोषधम्‌। 
त्रह्मचये महद॒त्न॑ सत्यमेव वदास्यहम ॥ 
सत्यु, रोग और बुढ़पेको नाश करनेके लिए ब्रह्मचये अम्ृततुल्य महान 
ओषध है। 
शान्ति कान्ति रुपततिं शानमारोग्यश्वापि सन्‍्ततिम्‌ | 
य इच्छति महद्धमे ब्रह्मचये चरेदिह ॥ 
जो शान्ति, कान्ति, स्ट्ति, ज्ञान, आरोग्य और सनन्‍्तानकी इच्छा रखता हो, 
उसे ब्रह्मचयेका पालन करना चाहिए । 
न्ह्मचये परं शान बरह्मचये परं बलम्‌। 
ब्रह्मचयेमयो झ्ात्मा अह्मचयेंच तिष्ठति ॥ 


ब्रद्मवय ही श्रेष्ठ ज्ञान है और ब्रह्मचये ही श्रेष्ठ बल है । आत्मा ब्रद्मचयेमय 
है और त्रह्मचयेमें ही रहता है। 


संजीवनी विद्या 
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4. वीयें एक बहुत छोटासा शब्द है; पर उसमें बहुत बढ़ा जादू भरा हुआ है। 
यह दीये श्रेयश्लाधनाका गुरुसन्‍्त्र हे । यह तब्रि्षुवनपर विजय प्राप्त करनेवाली 
दैवी शक्ति है । यह पुरुषत्वका रहस्य है। वेदिक कालके पुण्यवान्‌ ऋषि प्रार्थना 
किया करते थे कि.“ हे इन्द्र ! तू हमें दीय॑बान पुत्र दे ।” देववान्‌ ब्रिटिश 
राष्ट्रकी यह सावना है कि केवर वीयंवान पुरुष ही तरुणीका पाणिग्रहण करे 
और घैयवान्‌ जम॑नोंका यह मत है कि वीयेहीन पुरुष इस संसारमें जीवित 
रहनेके योग्य नहीं है । 

चाहे जगह्ुरु दंकराचार्यको देखिए, चाहे जगद्विजयी नेपोलियनको देखिए; 
योगशासत्रक प्रचारक पर्तंजलिसे लेकर कर्मयोगप्रचारक तिकक तक और 
शख््रधारी रामचन्द्रसे छेकर सतद्याम्रती गाँधी तक देखिए; “ जितेन्द्रियं बुद्धि 
मतां चरिष्ठट ” बकूसीस या हनुमानसे लेकर रामदुस ठक और रामदाससे 
लेकर विवेकानन्द तकके सभी वास्तविक समर्थ कार्यकत्तोओंकी परम्परापर 
ध्यान दीजिए, भारतीय भीष्मका अनन्य सामान्य चरित्र पढ़िए अथवा 
डाविन और न्यूटनकी असाधारण आविष्करण-दक्तिपर ध्यान दीजिए, ये सभी 
लोग चीयबान्‌ और पविन्नवीय थे और बीयेवान्‌ तथा पवितन्नचीय ही है । 


मुगल और मराठे, ओक और रोमन, स्पेनिश और डच छोग भी किसी 
समय चीयेबान ओर पवित्रदीये थे । उस समय उन छोगोंने सार्वभीमत्व 
सम्पादित किया था और उसकी रघ्दा की थी। परन्तु जब बहुव अधिक उन्नति 
ओर वेभवके समय द्वीनवीर्य विकासिता बढ़ी, तब सुगलोंके शासनका अन्त 
हो गया, सराठोंका राज्य धूलमें मिल गया; पएथेन्स स्थृति-मात्र रह गया; 
रोस केवल इतिहासवेत्ताओंके लिएु ही बच गया; स्पेचका होवा और न 
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होना बराबर हो गया; ओर डच राष्ट्र आमके पेड़पर रहनेवाऊे बेदिके समान 
दूसरोंके भरोसे रहकर अपना समय व्यतीत करने छूगा। 
आत्मोन्नति ओर राष्ट्रोत्रतिका सूल आधार 
२. सीमाग्यवश हमारी जाय॑ संस्कृति वीयकी रक्षा और पविन्नतापर 
बहुत कुछ जोर दिया गया है। व्यवहार रूपमें चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु 
स्वयं हमे चीय॑की रक्षा तथा पचित्रताका महत्व कभी अमान्य नहीं था। 
उनके प्रति हमारा जादर सदा जाम्रत रहा है। हमारा दृढ विश्वास है कि--- 
“व्यक्ति और राष्ट्र चीयचान तथा पवित्रचीर्य रहते हुए ही जीवित रह 
रकते हैं; जबतक चे चीयंवान्‌ तथा पविन्नवीर्य रहेंगे, तभी तक सुखले जीवन 
यतीत करेंगे और जीचित रहकर कुछ कार्य कर सकेंगे 
_ 'बीरयशालिता ही राष्ट्रकी उन्नति तथा आत्मोश्नतिका मुख्य आधार है; और 
राष्ट्रका संरक्षण करनेके लिए पहले वीयेका संरक्षण करनेकी और राष्ट्रके संजी- 
वनके लिए पहले दवीयके संजीवनकी आवश्यकता होती है । 
निर्चीय राष्ट्र और लिर्यीर्य व्यक्तिको घिकार है। दीयशारी ध्यक्ति कौर 
राष्टरका जय जयकार हो । 
सीभाग्यसे हमें महात्मा गॉन्धी सरीखे नेता मिले हैं, जो वीयेंकी रक्षा 
औरर पविन्नतापर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं और सबको उसका उपदेश देते हैं | 
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+ इस समय भी मेरे शरोर तथा मनमे अनेक प्रकारकी व्याधियों छगी हुई हैं; 
तथापि जिन साधारण लोगोंके साथ मुझे रहना पढ है, अथवा जो मेरे देखनेमे 
आये है, या जिनके साथ मेरा किसी प्रकारका सम्बन्ध रहा है, उनकी अपेक्षा में 
कह सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ स्वस्थ और नीरोग हूँ । प्राय. बीस वर्षों तक 
विषय-भोगमे लिप्त रहनेके उपरान्त सजग और सावधान होनेके कारण ही मेरे 
शरीरकी ऐसी व्यचस्था है। यदि मै उन आरम्मिक वीस वर्षोमें भी अपने वी्यकी 
रक्षा कर सका होता, तो आज भेरी स्थिति कितनी अच्छी होती | मेरा तो यह 
विश्वास है कि उस अवस्थामें मेरे उत्साहका कोई पार ही न रहता; और सचमुच 
देश-सेवा अथवा स्वार्थसाधनमे मैं ऐसा उत्कृष्ट और अपार उत्साह दिखलाता कि. 
उस काममें मेरी बरावरी करनेवालोकी परीक्षा ही होती । 


“महात्मा गोँची | 


३ प्रजोत्पादन और आत्म-संजीवन 


वीये-संजीवनी विद्या वास्तवमें राष्टकी उन्नति और आत्म-उन्नतिका मूल 
मन्त्र है। 


प्रजोत्पादन और आत्म-संजीवन 


३, मनुष्यके शरीरमें जो दीर्य उत्पन्न होता है, उसके केवल दो ही प्रका- 
,रके उपयोग है । एक तो आअत्म-संजीवन और दूसरा प्रजोत्पादन । जिस वीय॑का 
प्रजोत्पादनमें उपयोग होता है, यदि उस चीरयका आत्म-संजीवनके लिए उप- 
योग किया जाय तो शरीर बलवान होता है, मन और बुद्धिकी शक्ति बढ़ती 
है, मजुष्यका शील देवी हो जाता है और संसारमे आदर्श स्री तथा पुरुष 
देखनेमे आते हैं। 


प्रजोत्पादनके द्वारा मनुष्य-जातिकी स्थिति बनी रहती दूँ और उसकी 
वृद्धि होती है । 


आत्म-संजीवनके लिए वीयका उपयोग करनेकी जो पद्धति है, इस पुस्त- 
कमे उसीका नाम ' संजीवनी विद्या? रक्खा गया है। यदि वीयका व्यर्थ व्यय 
करनेके बदले उसे उचित मार्गसे शरीरके अन्द्र ही स्थिर रक्खा जाय, ठो वही 
वीये ओजःशक्तिका रूप धारण कर लेता है। मनमे ख्त्ियोंके प्रति जो काम- 
विकार उत्पन्न होता है, यदि उसका दूमन किया जाय, तो उस विकारके 
उत्पन्न और प्रकट होनेमें जो शक्ति छगती है, उसका निरोध होता है जिससे 
ओज उत्पन्न होता है; और उस ओजका सारे द्वारीरपर प्रभाव पड़ता है। 
स्वामी विवेकानन्दुके शब्दोंमें कहा जा सकता है कि जिन स्त्रियों और पुरु- 
पॉँके चित्तको काम-विकार स्पर्श नहीं करता, उनसे इस पचंड शक्तिका 
निरोध होता है, जिससे ओजस उत्पन्न होकर भस्तिष्कमें संचित होता हैं। 
इसी लिए सब जगह और सब धर्मामे ब्रह्मचर्यका बहुत अधिक मदत्त्त बतला- 
या गया है। जो मनुष्य कामके वद्यमे होकर पागल हो जाता है, चह' मानों 
ओजस्‌ और तेज नष्ट होनेके मार्गपर अग्नसर होने छगता है । ऐसा मनुष्य 
अपने स्वरूपसे बहुत दूर जाने -छगता है। उसकी इच्छा-शक्ति नष्ट होने 
लगती है। उसका निश्चय ध्ठ नहीं होता और उसके हाथसे कोई छोटासः 
कार्य सी नदीं हो सकता । 


संजीवनी विद्या-- छ 





४. ससी प्राचीन समाजोंके छोगॉंकी यह वात भली मझाति चिद्त हो छुकी 
थी कि वीय॑-संरक्षणका परिणाम आत्म-संजीवन होता है। जिन छलोगोंकी 
चृत्ति अध्यात्म-प्रवक होती थी और जो छोय द्ारीर-बर और चुद्धि-बलरूको 
विशेष सहत््त देते थे, वे सब छोग यह वाद बहुत अच्छी तरह जानते थे ' 
याइबलमें कास-चासनाकी उपमा सॉपले दी गईं है और इंसाके आरम्सिव 
चरित्रम तथा इंसाई धर्मकी विलकुझ आरम्मिक अवस्थामें ऐसा जार 
पढ़ता है कि खियोंका अस्तित्व एक दुमसे भुझा ही दिया गया था। रोसः 
और झीक जादि भाचीन पाइचात् जातियोमें वीयैकी रक्षाकों चहुत अधिव 
महत्व दिया जाता था । 


हिन्दू धर्मस तो ब्रह्मचयंका महत्व सबसे अधिक बतलाया गया है 
हमारे यहाँ ब्रह्मचर्यके नियम सी बहुत कठोर थे । केवल इतना ही नहीं 
हमारे यहाँ तो यहाँ तक ध्यवस्था की गईं थी कि जब उक चिद्यार्थीका दिद्या 
ध्ययन समाप्त न हो जाय, तब तक वीय॑के प्रजोत्पादक और वाह्म व्यय 
कल्पना तकक्‍का उसके सनके साथ स्पर्ण न होने पावे; और जांगे चलूक 
विवाहित जीवन-क्रमसें भी अनेक नियमोंके द्वारा यह ध्यय रोकने या दाल 
नेका प्रयत्न किया जाता था। दीयेके नाशका भनुप्यको इतना उच्म स्वरू 
दिखलाया जाता था कि सन्तान-प्राप्तिकी जावश्यकता न होनेंकी दशा 
ध्यर्थ चीये नष्ट करना मानो वाल-हतल्या करना था। इसके उपरान्त जायुष्यते 
संन्यास और वानप्रस्थ नामक जो दो जाजश्नम होते थे, उनमें सी चीये न 
करनेका चिचार तक करना अनिष्टकारक कहा जाता था। 


- धामिक स्वरूपवाले जति आचीन और आचीन-आय सभी अन्योमें जह 
जहा अवसर जाया है, वहाँ वहाँ वरावर कासनिषेधके रूपमें ब्रह्मचयेक 
बहुत जआधिक भहत्त्त वतछाया गया है । यहाँ तक कि यह कहनेंसे स॑ 
कोई हानि नहीं है कि उसमें एकांगी और कठोरतापूर्ण स्व॒रूप आ गया है। 

७, यहाँ कारणोंकी मीसॉसाः दरनेकी तो कोई आवइपकता नहीं जाए 
पढ़ती, परन्तु यह वात चहुत ठीक है कि बहुत दिन हुए, वह समय पी' 
७3 0 आह लम्बा कम पक मदद कम कल लक कक पक! 

< * स्मरण कीचतेन केलिः भेक्वणं गुह्यसाषणस्‌ । 
संकल्पो5्ध्यवसायश्व क्ियानिदृत्तिरेच च ॥ 


५ प्रजोत्पादन और आत्म-संजीवन 


छूट गया जब कि वीयेकी रक्षा और पचिन्नताको सबसे, अधिक महत्त्व दिया 
जाता था; और अब आचरणसमै तो प्रायः पूर्ण रूपसे ओर तात्विक विचारों 
तकमें बहुत बढ़े अंशमे वह महत्त्व प्रायः नष्ट सा हो गया है। बहाचये- 
आश्रम अथवा विद्यार्थी-जीवनमे ही अब युवकोंका सन विषय-वासनाके 
जालमें फँस जाता है। शाहरोंकी भीड़-साड़मे रहने, उपन्यास, नादक आदि 
पढने, सिनेमा आदिके दृश्य देखने तथा इसी प्रकारके दूसरे दृश्य और 
भ्राव्य उत्कट शुंगारके कारण नवयुवक विद्यार्थियोंका सन पवित्र और स्थिर 
रहना प्रायः असम्भव हो गया है। गुहस्थाअ्रसभे विवाहितोंस तो इसका 
अतिरेक सभी जगह देखा जाता है, साथ ही अविवाहितोंमे भी विचारोंकी 
पविन्नता कम होती जाती है और नीति-विरुद् आचरण बढ़ता जाता है | 
संन्यास आश्रस तो अब प्रायः रह ही नहीं गया है। अनेक भकारके वैषयिक 
विचारोंसे छोगोंका मन कलुपित होने ऊरूमा है और स्वप्नदोष, हस्तक्रिया+ 
अति ख्री-सम्भोग और व्यभिचार तथा वेइया-गमन आदि मार्गोसे समाजकी 
भीषण चीय॑-हानि होने ऊग गईं है। इस बातक्की कल्पना कदाचित्‌ बहुद 
ही थोड़े छोगोंको होगी कि यह हानि कितनी व्यापक है और इससे कितनी 
बढ़ी क्षति हो रही है । 


यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। सम्भव है कि बहुतसे छोगोंको अनेक 
कारणोंसे इस सम्बन्धकी कही हुईं बातें अभिय जान पड़े, और प्रायः सब 
जगह यही साहजिक प्रवृत्ति देखनेमें आवेगी कि इस अकारके घुराने विचा- 
रोंको जहॉका तहों रहने दिया जाय । ऐसी स्थितिमें शिष्टाचार और शिष्ट 
कव्पनापर आधात न करते हुए हम यह अप्रिय सत्य शाखीय रीतिसे और 
शर्करासे अचगुंठित करके छोगोंके समक्ष उपस्थित कंरते है और जिन छोगोंको 
इस अकारके विचार अच्छे नहीं रूगते, उनसे क्षमा सॉगत्ते हुए इस विपयका 
विवेचन आरम्भ करते हैं । 


वीयेके अपन्ययके हमने ऊपर चार मार्ग बतछाये हैं। परन्तु उन चारोंका 
विवेचन करनेसे पहले हम यहाँ! यह बतला देना चाहते है कि शरीरमें चीये 
किस >भ् उत्पन्न होता है और उसका शास्त्रीय या वेशानिक ध्ष्टिसे क्या 
सहत्त है | न 


संजीवनी विद्या--- ६ 


वीयेकी रक्षा क्यों की जानी चाहिए ! 


६. यह बात प्रायः सभी जगह देखनेमे आती है कि जिस दिन लोगोंको 
यह कहनेका अवसर मिलता है कि भई, आज तो हम बहुत थक गये हैं या 
जिस दिन किसीको बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है अथवा 
बहुत अधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उस दिन भनुष्य चाहे 
कितना ही अधिक ख्रेण क्‍यों न हो, उसे स्रीके साथ सम्भोग करनेकी 
इच्छा नहीं होती । 

यह अनुभव बहुत ही अथेपर्ण हैे। इस अनुभवका अथ यह है कि शारी- 
रिक ओर मानसिक परिश्रम करनेमे शरीरकी जो शक्ति व्यय होती है, उसे 
फिरले उत्पन्न करने और शारीरिक तथा मानसिक परिश्रस करनेके कारण 
होनेवाले शारीरिक हासकी पूर्ति करनेके लिए वीयकी अत्यन्त आवश्यकता 
होती है। वीयेसे ही मनुष्यमें परिश्रम करनेकी शक्ति आती है और चीये ही 
ध्ारीरकी क्षतिकी पूर्ति करता है । जो यह प्रश्न होता है कि वीयेकी रक्षा क्‍यों 
की जायं, उसका यही एक ऐसा उत्तर है जिसके सम्बन्धर्मं किसी प्रकारकी 
शंका नहीं की जा सकती । 

इसपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जिस समय ऐसा परिश्रम करना 
पड़ता होगा और शारीरिक हास या छीजकी पूर्ति करनेकी आवश्यकता 
होती होगी, उस समय इच्छाका नियमन या निरोध स्वभावतः और आपसे 
आप होता होगा। परन्तु जिस समय ऐसा नियमन या निरोध स्वाभाविक 
रूपसे न होता हो, उस समय भी बलपूर्वक इच्छाका इस प्रकार नियमन 
करनेकी क्या आवश्यकता है ९ इस प्रश्नका उत्तर बहुत ही सरल है। 

एक तो साधारण मनुष्य अपना काम उतनी एकामप्मताके साथ नहीं करते, 
जितनी पएुकाप्मताके साथ वह किया जाना चाहिए। दूसरे वे पूरे उत्साहके 
साथ काम नहीं करते । तीसरे पूरा पूरा काम नहीं करते और चौथे सफाईके 
साथ नहीं करते | इन सब विपयोंमे उनके काम बहुत ही निम्न कोटिके 
हुआ करते हैं। कुछ तो वंश-परमपरासे चले आये हुए और कुछ स्वर अजित 
किये हुए दासकारक आचारों तथा विचारोंके कारण उनकी कार्य करनेकी 
शक्ति बहुत ही कम रहती है। यदि मनुष्य अपनी काम करनेकी वह शक्ति 
बढ़ाना चाहता हो, तो वीयहानिको रोकनेके लिए हमे इस बातका आसरा 


३ डुधारी तलवार 


देखनेकी आवदयकता नहीं है” कि इसके लिए स्वयं प्रकृतिकी ओरसे हमपर 
कड़ी ताकीद की जाय । मनुष्यका यह सवोगिक दस सुख्यतः वीयरय-हानिके 
कारण ही होता है। वीरयकी हानिको रोकने और शक्तिकी रक्षा तथा साम- 
थ्यकी बृद्धि करनेवाले दूसरे मार्गोका अवलूम्बन करनेसे मनुष्यकी शारीरिक 
और मानसिक परिश्रम करनेकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जायगी कि वह 
पहलेकी अपेक्षा अपने सत्र काम कई ग्रुनी अधिक सफाहके साथ फछतः सफ- 
छतापूर्वक तथा अधिक मात्रामे करने छंगेगा । 


छुधारी तलवार 


“ज्ाहे कोई शक्ति हो, जब एकबार वह स्थूल रुपसे प्रकट होती है, तब 
(उसकी उसकी रुत्यु हो जाती है । वह फिर किसी प्रकार लोटकर नहीं आ सकती । 


--स्वार्मी विवेकानन्द ( राजयोग )। 


७. इच्छा भी बढ़ी विलक्षण वस्तु है। जब एक बार मनसें किसी बातकी 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब उसे पूणे करनेके लिए बहुत अधिक शारीरिक 
शक्ति भी साथ ही उत्पन्न होती है । चाहे उस इच्छाका पूर्ण होना सम्भव हो 
और चाहे असस्मव हो, परन्तु मनमें इच्छा उत्पन्न होनेंके साथ ही साथ शरीरमे 
जितनी शक्ति एकत्र रहती है, वह सब अपने स्थानसे निकर पड़ती है। और 
जब एक बार शक्ति-स्फुरण हो जाता है, तब उसका व्यय भी अवश्यम्भावी 
हो जाता है। मनुष्यके मनसे इच्छा सदा भिन्न भिन्न रुपोंमें स्फुरित होती 
रहती है । परन्तु बहुतसे अवसरोंपर उस इच्छाकी पूर्ति नितान्त हुस्साध्य 
हुआ करती है और मनुष्य यह बात समझता सी है कि इस इच्छाका पूर्ण 
होना हुस्साध्य है। परन्तु इतना समझने पर भी वह इस वातका ध्यान नहीं 
करता, और इसी लिए बहुतसी शक्ति अकारण और व्यर्थ ही व्यय होती 
रहती है । 

काम-घन्धे, नोौकरी-चाकरी या पारिवारिक सुख आदिके सम्बन्धर्स सनुष्य 
अपने सनम सदा बहुतसी बड़ी बड़ी बाते सोचा करता है, बड़े बढ़े बॉधनू 
बॉधा करता है । परन्तु जब उसका कोई विचार या मन्सूबा पूरा नहीं उत- 
रता, तब वह हाथ-पैर ढीके छोड़कर चुपचाप बैठ जाता है। उस समय उसके 
शरीरस संग्रहीत शक्तिका बहुत बड़ा भाग उस इच्छाकी स्फूर्तिस ही व्यर्थ व्यय 


संजीवनी विद्या-- र्ट्‌ 


हो जाता है। इसी कारण कुछ समय तक उसके हाथों और पेरोंकों और साथ 
ही उसके मनको भी उतनी शावित प्राप्त नहीं होती, जितनी साधारणतः होनी 
चाहिए ॥ उस समय शरीर और मनकी चैसी ही हीम अवस्था हो जाती है 
जैसी किसी दिवालिये पिताके छोटे छोटे बच्चोंकी होती है। 

स्रीके साथ सम्भोग करनेकी इच्छा कोई अस्वमाविक बात नहीं है; 
परन्तु जब चह इच्छा अनियन्त्रित हो जाती है, तब हुधारी तलवारका काम 
करने ऊगती दै। यदि इच्छा उसी समय पूरी या ठप कर ली जाय, तो 
वह शरीरकी अमूल्य शक्तिका क्षय करती है और थदि ठृप्त न की जाय, 
तो भी अन्यान्य समस्त इच्छाओके समान चह केचर अपने स्फुरणात्मकः 
अस्तित्वसे ही और जस्तित्वके लिए ही शरीरकी वहुतसी शक्ति जलाकर राख 
कर देती है। केवछ इतना ही नहीं, वह अन्यान्य इच्छाजोफी अपेक्षा कही जचिक 
हानिकारक सिद्ध होती है। इसका कारण यह दे कि इस इच्छाका सम्बन्ध 
शारीरिक शक्तिके उद्बवमके साथ रहता है। इसी लिए इसके कारण शक्तिका 
तत्काल क्षय होता है और बहुत अधिक मात्रा होता है। अन्यान्य इच्छा- 
ओका परिणाम तो प्रायः अप्रत्यक्ष हुआ करता है, परन्ठु इसका परिणाम अप्र- 
स्यक्ष नहीं होता । इसके सिचा अन्यान्य इच्छाओँकी पूर्ति होने पर तो एक 
नवीन जीवन प्राप्त होता है, परन्तु इसकी प्रति होनेपर वह वात नहीं होती। 


तात्कालिक प्रायश्वित्त 
' कहा है-- 
सद्यः प्रशाहरा तुंडी सद्यः प्रश्ाकरा बचा । 
सद्यः दाक्तिहरा नारी सय+ शक्तिकरः पयः ॥ 

८. रही-प्रसंग इरीरकी शक्तिका तत्काल क्षय करत! है । अति खी-प्रसंग 
और उससे होनेवाले दूरके परिणामोंका विचार कुछ समयके लिए छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि चीयेका नाश होनेपर शक्तिका 
तत्काल क्षय होता है। ज्यों ही वीर्यका नाश होता है, लॉ ही यदि आत्म- 
निरीक्षण किया जाय, तो स्पष्ट रूपले यह पता चल जाता है कि शक्तिका 
यह क्षय केसा और कितना अधिक होता है । 


चरक-संहितामें वीयेनाशका परिणामकारक वर्णन केवर दो ही शोकॉ्म 
किया गया है, जो इस प्रकार है--- 


९, तत्कालिक प्रायश्वित्त 


रस रक्षो यथा दन्नि सर्पिस्तेन्तिले यथा। 
सर्वेच्रानुगतं देहे शुक संस्पशने तथा ॥ 
तद्‌ ख्रीपुरुषसंयोगं चेष्टासंकल्पर्पीडनात्‌ । 
शुक्र प्रच्युते स्थानाव्‌ जलमादोत्पदादिव ॥ 
अथांत्‌ जिस प्रकार ऊखमें रस, दृहीमं घी और तिलोंमे तेल रहता है, 
उसी प्रकार सारे शरीर और त्वचार्म वीय॑ व्याप्त रहता है। जिस प्रकार गीछे 
कपड़ेको निचोड़नेसे उसमेसे जरू निश्ुुड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार 
सत्री-पुरुष-सम्भोग, कास-चेष्टा, काम-विकार और सर्दूनके हारा शरीरमेंसे वीये 
निश्ुुड़कर निकल जाता है। 
तात्ययं यह कि वीर्य सारे शरीरमे व्याप्त रहता है, और कोल्हूमें डाले 
हुए ऊखकी तरह सारा शरीर पेरा जाता है, जिससे उसमेंका वीये निकल 
जाता ह# ओर शरीर निवीर्य हो जाता है। 
यावहिनदु$ स्थिंरयो देहे तावत्कालभर्य कुतः । , 
--थयोगतत्वोपनिषद्‌ । 
अथांत्‌ जब तक चवीये स्थिर रहता है, तब तक मजुष्यकों काछऊका भी भय 
नहीं रहता ।, 
अतिख्रीसंयोगाच्र रक्षेदोत्मानमात्मवान | 
५, बहुत अधिक ख्री-प्रसंग करनेसे अनेक प्रकारके झूल, खोली, ज्वर, दुसा,. 
वातरोग, अशक्तता, पाडु, क्षय आदि रोग उत्पन्न होदे ड्टे | इसलिए बहुत 
अधिक खस्त्री-प्संगसे अपनी रक्षा करनी चाहिए । 


शुरू-कास-ज्वर-श्वास-काइये-पाण्डवासय-क्षयाः । 
अतिव्यवायाजायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादयः ॥ 

-“अश्वुत, चिकित्सात्थान । | 
भो०, साहकेल छेदी कहते है---“ स्री-प्रसंगका जो विधातक परिणाम 
होता है, चह अब सब छोगोंको ज्ञात हो गया है। परन्तु अति-प्रसंगके- 
कारण धीरे धीरे बढुता रहनेवार जो हुष्परिणाम होता है, आरम्भमें ख्रैण 
मलुष्योंका उसकी ओर ध्यान नहीं जाता । और छोगोंकी तो बात ही जाने 
दीजिए, वेद्य और डाक्टर छोग भी उस दुष्परिणामकों किसी दूसरे रोगका 


संजीवनी विद्या--- १० 


चूर्वरूप समझने लगते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि चेचय या डाक्टर किसी 
रोगको 7990०४॥०7००१7० ( सानसिक दारीर-दौवेल्य ) पचनेन्द्रियका 
रोग अथवा हृद्दोगकी प्रारम्मिक अवस्था मान बेठते हँ। पर वह व्याधि 
'चास्तवमें किसी न किसी प्रकारके अति स्रीप्रसंगके कारण उत्पन्न जनने 
न्द्रियकी ही व्याधि होती है । सारा शरीर सूखने ऊूगता है, मस्तिप्कर्मे 
रक्तकी अभिवृद्धि होती है जिससे कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, अबवा 
शरीर या उसका कोई अंग चातके झटकेसे झून्‍य और छुज हो जाता है। 
डाक्टर छोग इसका कारण मज्जा-प्ृष्ट ज्जवाले भागमें हूंढने लगते हैं। परन्तु 
अधिकांश अन्नसरोंपर उसका कारण अधिक स्री-प्रसंग ही होता है। अनेक 
प्रकारके कष्टप्रद उन्सादोंका मूछ भी यही अतिख्री-प्रसंग रहता है, और 
आलुवंशिक सम्बन्ध न रहनेकी दुशार्म भी अनेक युवर्कोको जो क्षय रोग 
हो जाता है, वह सी प्रायः इसी कारण होता है । इस प्रकारके और भी 
बहुतसे रोग अतिख्री-प्रसंगके कारण उत्पन्न होते हैं; ओर डाक्टर छोग 
उनका कुछ थों ही अटकल-पच्चू सा उपाय करते हैं 7?” 

वीयेका क्षय होनेके कारण अन्तर्म बहुतसे रोग जा घेरते है, वल्कि पलक्ष 
सत्यु ही हो जाती है। 


आहारस्य परम घास शुक्र तदरकध्ष्यमात्मन: । 
ध्वये हास्य वहन्‌ रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति ॥ 
१०० चीये वास्तद॑में आहारका आत्यल्तिक स्वरूप है। वीयका नाश होनेसे 
अनेक अकारके रोग आ घेरते हैं, किंवा झत्यु तक हो जाती है। 
एक विशेष प्रकारकी मकड़ी होती है जो बहुत अधिक खाती है। उसके 
अधिक खानेका अनुमान केवक इस बातसे किया जा सकता है कि यदि चह 
आकारसें मजुप्यके समान होती, तो उस सांससक्षकके लिए सबेरेके समय 
जलूपानके लिए एक बकरी और दोपहरको भोजनके समय एक छोटे मोटे 
मंसेकी आवश्यकता होती | वह इतने अधिक खाद्य पदार्थका क्‍या करती 
है ? उसकी पीठपर एक सफेद गठडी सी होती है। यदि वह गठडी खोल- 
कर देखी जाय, तो उसमे उसीकी जातिके बहुतसे जीव चिपके हुए दिख- 


छाई्ट पढ़ते हैं। वह जो बहुत अधिक भोजन करती है, उसीका यह फल 
होता है । 


११ विभश्वासघातक ओषचे 


किसी हरे पत्तेपर बेठे हुए कीडेको देखिए । कीड़ा केचछ एक जीवबिन्दु 
होता है और उसके शरीरभरमें एक सूक्ष्म पचन-नलिका भर होती है । 
तो भी वह बहुत अधिक भोजन करता है। वह कहीं इधर उधर पड़ा रहता 
है। वसनन्‍्त ऋतुके आते ही उसमें चेतनता आ जाती है और वह खूब तेजीके 
साथ इधर उधर उड़ने छगता है । कुछ दिनोंमें चह अंडे देता है ओर फिर 
मर जाता है । 


“आहारका पर्थवसान वीये है और चीयेनाशका 
पर्येवसान रुत्यु है 


मनुष्य अनाज और फछ आदि खाता है । अनाज और फल आदि बीज 
है और जीवनयुक्त है । मनुष्य जीवनयुक्त अन्न खाकर अपने व्यय होनेवाले 
जीवनकी पूर्ति करता रहता है । प्रद्येक प्राणीको आहारके रुपमे जीवन 
आप्त होता रहता है और वह अंडे अथवा पिंडके रूपमें जीवन बाहर निका- 
रूता रहता है । , 

उत्कान्तिकी कुछ श्रेणियोंके कीटक आदि प्राणी इस नवीन जीवोत्पत्तिके 
पहले ही और एक ही प्रयत्नमे अपना जीवन समाछ्ठ कर देते है। शेष प्राणी 
इस क्रियासे अपने जीवनका अन्त तो नहीं करते, पर उसे बहुत कुछ कम 
कर लछेते है । 

मनुष्य प्राणी आहारका सेचन करके अपने शरीरसे चीये संचित करता है 

उस वीयेंका व्यय करके प्रजा या सन्‍्तान उत्पन्न करता है। परन्तु इस 

फ्रियास वह अपने जीवनका अन्त नहीं कर डाऊता । परन्तु हों, यदि ऊपर 
बतलाये हुए बहुत अधिक परिमाणसे अपने वीययकी हानि करे, तो इससे 
कोई सन्देह नहीं कि उसका पर्यवसान अनेक प्रकारके रोगों और झूत्युमे 
हुए बिना नहीं रहेगा । 


विश्वासघातक ओषयधें 


११ जो आदसी पीतऊर या रोल्ड-गोल्डके गहनेकों शुद्ध सोनेका गहना 
चतलाकर बेचता है अथवा किसी महाजनके पास उसे रेहन रखता है, उस 
आदसीपर विश्वासधात करनेके अपराधर्स अदालतसे मुकदमा चलाया जा 
'सकता है, और प्रायः उसे सरकारी मेहमान बनकर कारागारसें भी जाना 


संजीवनी विद्या-- श्र 





पढ़ता है । परन्तु ७२ रोगों आर हजारें व्याधियोंपर रामदाणका सा शुण 
दिखलानेवाले जौर नवीन जीवन मदान करनेवाले मदनविलास चूणें, सदद- 
दीपक पाक, दलूसीस शुटिका, रतिदिलास भस्म और दास्ण्पाद्धत सादि 
बेचलनेवाले चेंचोपर सरकार अथवा समाज कोई ध्यान देन्की आावश्यकता 
नहीं समझता । द्ानून ज्गैर कायदा चाहे जो छुछ कहता हो, परन्तु इसमें 
कोई सन्‍न्देह नहीं है कि इस प्रकारकी आाख़र्य-चंटिकाएँ वेचनेदाले देशी जोर 
विदेशी लोंगॉमेंसे सौंसें रब्दे विश्वासघातक ही होते हैं। इनकी ओपचे जिन 
रोगोंरर ऊपदा गुण दिखिलाती हैं, उन रोगोंकी सूचीर्स कदाचिद्‌ एक सी 
रोय छा हुआ नहीं रहता: कौर उनके विज्ञापनोंकी जव्द-रचना ऐसी होती 
हैं जिसले ध्वनि सिकलती है कि चाहे कोई आदसी कैसा ही हु छुषट और 
नीरोग क्यों न हो, परलु फिर सी उसके लिए इन व्तेषघोंका सेवन आच- 


क्यक ही हैं । वीये 
न्‍रस 

१२. धरीरसें चीर्च उत्पन्न करनेचाले जितने बंग हैं, उन सचमे प्रमुख ऊंग दृषण 
(अग्डकोश) है। चह शरीरवाह्म लियादयद है । यह हिंदुल साथ सैकड़ों उृल्म 
दिन्दु्लोंका बना हुआ होता है छोर उसके जन्‍्दर दीवेनलिकाएँ फेली हुईं 
होती हैं ।ये वलिक्षाएँ उुझस जीद-कर्णोसे चेष्टित रहती हैं। उन्हींमेंले वीय-रल 
उत्पन्न होकर इन नल्किजोंके हरा दपणसे पहुँचता है। ये वीये-नलिकाएँ 
अल्न्त ज्नोमल होती हैं। इस प्दारका यह टद्विदुल अवयव दो मांसरज्जुनोंके 
दारा शरीरके साथ मिलम रहता है। ये रज्जुएँ शरीर सिल जाती हैं। ये 
रज्जुएँ जनेक शिराओों, घमनियों जौर सद्यतन्तुजाल भादिकी दनी हुईं होती हैं 
कौर उनमेंले छुछ मज्जातत्तु ठेठ मल्तकमेंके सजाकन्द ठक पहुँचे हुए होते हैं । 

शरीरमें पेल्के नीचे पेहवाले सागक्े जन्दर्गत लिंगावचव रहता है कौर 
उल्सें सीलछो लल्‍्क्‍बी ऐसी रक्ष्दाहिनियाँ होती हैं, जो उस जवयवकी जोर 
रुक ले झाती हैं जौर उस जवयवर्सका ज्ञुद रच झुछ करनेके लिए हृदयकी 
जोर ले जाती हैं। ज्पर जो सूल्म पिंड दवराया गया है, वह झुद्ध रक्त 


च्रनेदाली 


बहन करनेदाली नलिज्ञाओमेंक्े ताजे रक्ष्छका सत्वांश ऊम्ाकर दीच-+रसका 
निर्माण करता हैं। चह सर्वश्रेष्ठ रख बनानेक्ा दाम इस वहुत ही छोटेसे 
पिडको करना पढ़ता है; ज्गेर इसी किए उस चैतन्य रसके जपच्यवका 
स्वरूप सी बेला ही सीषय होता है। 





१३ चीयें-कण 





साधारणतः जब तक लड़का बारह वर्षका नहीं हो जाता, तब तक वबीये- 
रसकी एक भी दूँद मृन्न-मार्गगी ओर नहीं जाती 4 उसका व्यय अस्थि, 
स्नायु, भज्जा आदिंके पोपणमम होता है ॥ उसका उपयोग शरीरकी यथोचित्त 
वृद्धि झौर शरीरके संजीवनर्मे होता है । युवावस्था और प्रोढावस्थामें भी 
जब यह वीये-रस शरीरके वाहर नहीं जाता, दव सारे शरीरमे खेलता रहता 
है और शरीरकों नवीन जीवन प्रदान करता है । इससे यह बात निस्सन्देह 
रूपसे सिद्ध होती है कि शरीरले वाहर जानेवाले वीये या चेतन्य रसके 
अत्येक बिन्दुके रूपसें हम जपने जीवनका ही मूल्य देते हैं । 


चीये-ऋण 


१३. वीये पूर्ण रूपले केवल वृषणसें ही. तेयार नहीं होता। वीयसेंका 
उत्पादक अंश शरीरके रस-पिंडो्मेसें तैयार होकर रखता है । छपणका कार्य 
दो प्रकारका होता है। उसका पहला कार्य तो उत्पादक पुरुष-जीवकण तैयार 
करना है । जब यह पुरुष-जीवकण स्त्रीके र्भाशयमेंके उत्पादक ख्री-जीव- 
कणके साथ सलझ होता है, तब उस संगमसे मनुष्य-गर्भका निर्माण होता 
(है। पुरुष-जीवकण बहुत ही सूक्ष्म होता है। वह द्ृपणमें अवतीर्ण चीयें- 
रसपर उतराता रहता है । उसकी ऐसी द्वी स्वतन्त्र गति रहती है। दृपणमें 
ये जीव-कण केवछ तीम काम-चासनांके समय ही अचतीर्ण होते हैं । सम्भो- 
गके समय इस अ्रकारके असंझ्य पुरुषन्‍जीवकर्णोंका निर्माण होता है और 
चासना-पूर्सिके समय वे वीय-चलिकाके वीये-रसमेंले वाहर निकलते हैं । 


ये जीव-कण और कुछ नहीं, पुरुपके शरीरके सर्वेश्र८ जीवन-द्धव्यके चेत- 

न्‍्यसय बिन्दु ही हैं। यह जीवन-कव्य हमारे शरीरके समस्त रक्त-रसका सार 
और सर्वेस्तर होता है । यदि चरीरका साठ तोले रक्त एकन्न किया जाय, 
तब कहीं जाकर उसमेंसे एक तोला वीयें-रस निकर सकेगा। इस पअकार 
(यह दीये-रस जितना ही दुष्प्रप्प है, “घारणंके लिए. चह उतना ही 
अविफ आवश्यक भी है। ऐसी अवस्थामे यदि आचार और विचारमें काम- 
'वासन्राको बराबर बिना किसी भ्रतिबन्धके छोड़ दिया जाय, तो सहजमें इस 
बातकी कल्पना की जा सकती है कि उससे शरीरसेंका ससस्त सारभूत तत्त्व 
कैसी सफाईके साथ घुकूकर निकछ जायगा ॥ 


संजीवनी विद्या--- १७ 


प्रायः वयके चोदहचें वर्ष तक वीयमें इन जीव-कर्णोंका निर्माण नहीं होता । 
उंढे जलवायुकी अपेक्षा गरम जलवायुमें ये जीव-कण अधिक जल्दी तेयार 
होते हैं। परन्तु ये जितनी ही अधिक देरमें तेयार हों, उतना ही अच्छा 
है। वयके चौदहवेंसे छेकर तेहसवें वर्ष तकका समय मनुष्यके सभी 
अंगोंकी वृद्धि होनिका समय है। इस समय उसके शारीरकी समस्त शक्तिकी 
उसकी शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिमें सहायक होनेकी आवश्यकता होती 
है। ऐसे समयमें शरीरका एक बिन्दु भी वाहर निकालना, मानो उतने ही 
पंरिसमाणमें आत्म-हल्या करनेके समान होता है । 


पुनरुजीवक वीयेकण 


१४ चृपणका एक कार्य तो यह हो गया कि वह शारीरसे बाहर निकलने- 
चाऊे चीयंका निर्मांण करता है। उसका दूसरा कार्य यह है कि चह इस 
बाहर निकलनेचाले रसके समान ही एक दूसरे अन्तवेत्ती रसका भी निर्माण 
करता है। द्ृपणमें यह रस प्रस्तुत होकर फिर रक्तमं जाकर मिल जाता है 
और रक्तमेंसे होकर चह दरीरके सभी अंगों और प्रत्येक शरीर-फण तक पहुँ- 
चकर उन सबकी नवीन जीवन प्रदान करता है। अस्थि, स्नायु, मस्तिष्क ' 
और मज्जातन्तु आदिकी पूरी पूरी वृद्धिमें यही रस कारणीसूत्त होता है । 
यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगो आदिके दवरा इस रसका स्वरूप अभी 
निश्चित नहीं हो सका है, तो भी उन प्रयोगों और परीक्षाओोंसे उसका कार्य 
निस्सन्देह रूपसे निश्चित हो गया है। ऐसा जान पड़ता है कि यही चह 
* ओज ? है। यदि निरन्तर वीयेका नाश होता रहे, तो रक्तमके उस अन्तर्व॑र्ती 
रसको उत्पन्न करनेसे सहायक होनेवाले उस सच्चांशमें कमी हो जाती है; 
और शरीरमे इस नवजीवनप्रद रसके निर्मांणके कार्यमें वाघा पढ़ती है। इच्छा, 
सामर्थ्य, शक्ति, चठता, घैय॑, मौकेकी सूझ, तत्वैकदष्टि, सजीवता और कार्य 
करनेकी पूर्ण क्षमता आदि ऐसे आवश्यक गुण हैं, जो लोकमें पुरुपत्वके निदु- 
शेक समझे और माने जाते है और जो पुरुपार्थक साघनसे सहायक होते हैं.। 
और ये सब गुण इसी ओजःशक्तिपर अवलम्बित रहते हैं । 

वैलोंका यह अवयव नष्ट करनेकी प्रथा चहुतसे स्थानोंमें देखी जाती है। 
इस प्रकार बधिया किये हुए बेलोंकी अ्रजोत्पादूनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
उनके अंगोमे शक्ति हो सकती है, पर उनमें ज़ोम था तेज विलकुर नहीं 


१५ अन्तस्थ अवयव 


रह जाता | वे सब प्रकारसे दुब्बू बन जाते है । पछुओंकी सभी जातियों 
नरोंकी ऐसी ही अवस्था होती है । 

चाहे किसी कारणसे पुरुषका ब्ृषण नष्ट हो जाय, वह इसी प्रकारसे 
पुरुषत्वके गुणोंसे हीन हो जाता है । प्राचीन कालके मुगूर बादशाह और 
अमीर छोग अपने जनानखानोंमें इसी प्रकारके आदमी (खोजे और कंचुकी 
आदि ) रखते थे, जिनके अंडकोश नष्ट कर दिये जाते थे । ऐसे लोगोंके 
चेहरेपर पूरी पूरी दाढ़ी मूँछ भी नही आती, उनकी आवाज बेद्म हो जाती 
है, उनके कन्घे नीचेकी ओर झुक जाते हैं, छाती अन्द्रकी ओर घैँस जाती 
है, स्नायु शिथिल हो जाते हैं और उनके दशरीरकी आक्वति कुछ कुछ सख्त्रियोंके 
समान, परन्तु बेडोरू और कुरूप हो जाती पं । उनमें ख्लियोंके श्रति किसी 
प्रकारका आकर्षण नहीं रह जाता । 

व्यर्थ ही अपने वीर्यका नाश करके बहुतसे नवयुवक अपने आपको इसी 
प्रकार बधियास्ा कर लेते है । 

अन्तस्थ अवयच 

१७. बीये एक झुझायम और गाढ़े पदार्थका बना हुआ होता है । वह 
अंडेकी सफेदीके ही समान होता है। यह गाढ़ा, सफेद, झुझायम रस शरीर- 
मेके एक द्विदुक पिडमेंसे बहकर निकलता है। यह एपिड शरीरके अन्दर 
सुन्नाशयके पिछले भागसे रहता है और इसी रससे पुरुष-जीव-कणोंको पोपक 
सत्वांश मिला करता है । 

वृषणसे जो जीव-क्णोका निर्माण होता है, वह केचछ काम-चासना बहुत 
अबल होनेपर ही होता है; और केवर उतना ही तैयार होता है जितनेसे 
जीव-कर्णोका निर्माण हो सके । परन्तु इस अन्तस्थ पिडमेंसे निरन्तर थोड़ा 
थोड़ा खाव होता रहता है। यदि दीयका नाश करके घ्ृषण वार बार खाली 
किया जाय, तो शरीरमेके अंतर्वर्ती चीय-रसको यह रस उतनी मात्रामे नहीं 
मिलता जितनी साज्रामं साधघारणतः मिलना चाहिए । 

इस रसके एकत्र होनेसे वह अन्तस्थ पिड फ़ूछता है और उसमेसे चह रस- 
निकलकर अन्दर ही अन्दर सारे दरीरमें फेलता है। जिस समय इस रसके 
एकत्र होनेके कारण वह अन्तस्थ पिड फूलछता है, उस समय दीय॑ धारण 
करनेवाले अवयवपर जोर पढ़ता है। जिस प्रकार स्पर्श आदि बाहरी कार-- 


संजीवनी विद्या-- श्द् 





'णोसे यह चीयोदयव उत्तेज्लिठ होठा है, उसी प्रकार जन्‍दरले ज़ोर पड़नेफर 


भी उत्तेजित होता है। युवादस्थाने, साधारणचः $४ से २३६ चर्षकी 
जऊब्स्था तक सौर इसके उपदान्त भी छुछ दिनोंदक, इस पिंढका व्ताम बहुत 
जोरोंसे होता रहता है । इली लिए यह अन्‍्वर्गत डच्तेवछ कारण युवकोकी 
काम-वासना जधिक वटाठा है। जिस समय चीयोचयवपर इस प्रकार बोर 
पढ़ता हैं, उस समय दुवर्केक्रि मनमें बहुत उन्गे रहती हैं; वह भिन्न निश्र 
चैंपचिक कल्पनाओंकी ज्गेर ठौंड़ठा रहता है जौर उन्हींने रमण करता है, 
चोर हाथमे लिये हुए किसी एक छक्ार्यपर सनको एक्ाम करना उसे कठिन 
जान पढ़ता ह । 
जात्मोदृतिजी धंष्टिले चुदकोंकी लायुका यह काल बहुत महत्वका हैं । 


७ जाय अवबयधयव 
१३. दूसरा वाह्य वीयांदयव लो चहुठ महत्वक्ना है, वह मन्नावयव हैं। 
इसीमेले दोकर वीर ऋरीरके बाहर न्किल्वा है कोर अजोल्ादनके लिए 
गर्भाझयमें पहुँचाया जाता है। यह जदपव चहुत ही सूक्ष्म जौर झसंस्य 
रकूवाहिनियोंका चना डुला होता ह। इसमेंके सजातन्तु कोर जयन्सयार 
“दोनों ही बहुत जधिक संचेदनाक्षम ठया उच्सोनक होते हैं । इसी लिए चटि 
किसी कारणसे उसमें श्लोन उत्तन्न होता है, ठो उलसेंकी उल््म नल्किओर्मे 


लक अब शखोरखि की अब “>]६5१॥ ०० अप जिसमे ०. जाया 25 औ ० 3. आपका म्यदाम्णामभ ०० याक 
रक्ष जार हर जाठाे ह६५ द॑ झूल ऊादा हुं; सन वह कदयव फूलकर 














लधिक अवाह होने छूमता है कि चह जवयव वहुत ही कड़ा हो जाता हैं। 
'चही कारन हूँ कि उलसमेंते बाहर निकलनेवाला वीर्य स्लीके मर्माशवतक पहुँत 
््े, जो लक 4०% छत जम ७. बी 
'सकता हैं; जार अजोत्यादनके लिए उसे यर्भाशय तक पहुँचानेके उद्देज्घले ही 
अहठिने इस जऊवयवक्ी योजना की हैं । 
इस अवयचत बहुत सहज क्षोम उत्पन्न हो सक्षता है । इसके लातिरिक 
छः ०. दारीरस्रे ०. चाहर द्िच्चले नम ०. + के. 2०७ ०. 
इस हूदयचक सारॉस्स न च्करट रहनेके कारत्म सहजन ही इसके चेतना 
चुच्ध होनेकी न विचे सब्दधावना रहती ४ 3. १ हि नम 
च्द्््ह्टा अल दा वदिभा: कल च्ह्ता हा, नवउपकोके के सम्दन्वर्स ो इस 
अकारकी सन्‍्मादद चहुद हा ऋथिक्त हुत्ग करती ह। घरीरपर पहने हुए दंग 


ऋषेदुसे, सुलायम गह्देपर लेवनेसे और पेरपर पैर रखकर चैठनेकी पद्धति व्गदि- 
“-ब. घर्षण होता दा ऊयवा . ३ सागासे 
से को घर्षेण होता है, बयवा इसी स्क्षारके जौर दूसरे सागसे जो सौम्द 


१७ हस्त-मेथुन 


घपण होता है, उसके कारण युवकोंको सुखद संवेदनाका भास होता है; और 
कुछ दिनों बाद उनके मनमें यह कल्पना उत्पन्न होने रूगती है कि इस सुख- 
सवदनाकी पुनरावृत्ति हो; और तब उस कल्पनाकी पूर्ति करनेके लिए वे वही 
, उपाय करने छगते हैं जो उनकी समझमें आते है । 

इस प्रकारकी सहजमें उत्पन्न होनेवाली कल्पनाओं, दूषित कल्पनाओं और 
चुरी आदुतवाले लड़कोंकी संगतिके साथ शरीरकी तारुण्यजन्य परिस्थिति 
उत्पन्न करनेवाली विशिष्ट सनोवृत्ति मिल जाती है और ऊपरसे उत्तेजक 
अन्थोंके अध्ययन और मनोदिनोदके साधनों तथा दृश्यो आदिका भी संयोग 
हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बहुतसे नवयुवक वीयेनाशके राजमार्गपर 
जरदी जल्दी आगे बढ़ने छगते है । 

हस्त-मेथुन 

१७, उपस्थेन्द्रिय पुक तो सहजमें क्षुब्ध होनेवाली इन्द्रिय है और दूसरे 
वह शरीरके बाहर निकली हुईं होती है, इसलिए उसके अति अत्याचार कर- 
नेके अथवा उसमे क्षोम हत्पन्न करवेके साधन युवावस्थारमें सदज ही ध्यानमें 
आ सकते है और इस प्रकार उन नवयुवकोंको हस्त-मेथुन करनेकी आदत 
पढ़ जाती है। 

( १ ) उपस्थेन्द्रियपर अथवा उसके जासपास कहीं कोई फुन्सी या फोड़ा 
हो जाता है अथवा कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाता है जिससे उपस्थेन्द्रियमें 
खुजली होने ऊगती है । और तब उसे खुजलाने अथवा सुहछानेके समय 
नवयुवकोंकी इस भीषण सार्गका क्वान होता है और तब उसका चस्का पढ़ 
जाता है। 

(२) झुछायम और गरम विछौनोपर कड़कोंको सुझाया जाता है। उस 
समय इस बातकी सम्सावना रहती है कि लड़कोंकी उस इन्द्रियकों मुछायम 
विछोनोंका स्पर्श उत्तेजक और अच्छा जान पढ़े । 

( ३ ) पैरपर पैर रखकर वैठनेसे और तंग कपड़े पहननेके अम्याससे स्पश- 
सुखका चस्का ऊगता और बढ़ता है। 

( ४ ) छुरी संगत इसका सबसे बढ़ा और प्रधान कारण है। जिन धरोंमें 
सब प्रकारकी उचित व्यवस्था और नियमन होता है, उन घरोंमें रहनेवाले 
लूड़कोंको सहसा यद्द दुष्यंलन नहीं रुगता । परन्तु यदि घरकी व्यवस्था और 

सं. वि. २ 
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लियसने उपदुच्त आर रूडकीकों ठीक मारगपर रखनेके योग्य न हो, ठो पाह- 
शालामे विगड़े हुए लड्कोंकी सोहबतसे ओर दोडिंग या होस्टऊ सरीखे स्वानों- 
में रहनेके कारण लड़कोक्ो यह बुरी आदत पड़ जानेंकी वहुत बढ़ी सम्भावना 
रहती है । यह बाद कल्पित नहीं है, वल्कि जनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। 
लपनी बरावरीऊे रूडककि साथ खेलने और अधिक जवस्थाके लड़कोंकि 
साथ सोदेसे भो यह छुरी आदत पढ़ जाती है। जौर ऊनेक जवस्याओम तो 
दुराचारी नौकर और अध्यापक सी लड़कोंम यह छुरी मादत पेदा कर देते हैं। 

जो नव्युवक मांस खाते हैं या अधिक सात्रार्म उत्तेजक पदा्थोका सेवन 
करते हैं, घृज्नपान करते हैं, अस्लीऊल उपन्यास पढ़ते और नाटक पढुते था 
देखते हैं, सदा विवाह या प्रेस और स्री-पुरुषके सम्बन्धकी बातें करते हैं, 
अथवा जिन्हें मलबद्धताका विकार होता है, उन्हें मिन्न भिन्न कारणोसे यह 
चुरी जादुत पड़नेकी सम्भावना होती है । 

१५ जिन नवयुवकोफ़ों यह छुरी आदत पढ़ गईं हो, उन्हें उचित दे ढ़ि 
वे संसारम अपना सुँह न दिखलादें, अपना मुँह काला कर के ॥ कारण यह 
कि इस अकारके जितने छुरे व्यसन हैं, उन सर्वके सूक्ष्म चिह्द प्रकृति 
ओरले सहुप्यक्की साकहृतिपर बनते रहते हैं जौर निश्चित रूपसे बनते रहते हैं। 
जाहा हैं कि यह वात अच्छी तरह ध्यानमें जा जानेपर छुछ न कुछ 
नवयुवक इस छुरे व्यसनसे वचनेका मयत्न करेंगे और उनके इस दुष्कर्म कुछ 
न छुछ वादा अवश्य पढ़ेगी । 

($ ) लुँहपर छोटे छोटे दाने या सँँदासे निकल जाते हैं लौर यरदनक 

साथ छुछ सजा छुला सा दिखाई पड़ता है । (२) चेहरेपर पतली, टुम्बी 
ओर गहरी रंखाएँ पढ़ जादी हैं और उनके बीच वीचमें काले दागतले दिखाई 
पढ़ने लगते हैं। ये सब लक्षण क्या बतलाते हैं? चाहे कोई कुछ कहे, 
इसमें उन्‍्दुद नहीं कि ये सब लक्षण यही सूचित करते हैं कि इस मलु॒ष्यक्रे 
यह दुब्बसन रूम गया है। परन्तु यदि सेंहाले सारे चेहरेपर न हों औ 
केचल मस्तकपर ही हों, तो केवल यही समझना चाहिए कि उसकी विष 
वासना चहुठ दीन है जोर दीच दीचसे स्वप्ल-दोष होता है। (३) मः 
फॉर नवदुवक स्वभावतः ल्जाझील हो, सो वात दूसरी है; परन्तु यदि किद्धी 
साधारण नव-युबक्का हाथ यों ही छनेपर ढंढा कोर जाई जान पढ़े, हे 
उसके शील्क सम्बन्धर्मे सन्देह करनेस प्लोई हरज नहीं है । 





१९, हस्त-मैथुन 





मानसिक स्वरूपके भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ध्यानमें रखने चाहिए। 
अथा (५ ) चरित्र-परिवतेन । जो लड़का पहले हँसमुख, तेज, स्पष्टवक्ता 
और आज्ञाकारी होता है, वह इस दुच्यंसनके कारण मलिनमुख, चिढ़चिड़ा, 
क्रोधी, सुँद छुपानेवाछा और बेवकूफसा बन जाता है; अकेला रहने लगता 
है। (२) एकानतम और सबसे दूर रहना। जो ऊूड़का चार आदमियोंसें 
चैठनेसे घबराता हो और दूसरोंकी दृष्टि बचाकर देखता हो और सदा एका- 
ज्तमें रहता हो, उसके सम्बन्ध भी इस दुर्व्यसनर्में पड़नेकी सम्भावना 
रहती है। (३) अस्वाभाविक डरपोकपन और भ्रष्टता। जहाँ नवयुवकोंमें 
यह दिखाई पढ़े, वहां इनके स्वाभाविक और आगन्तुक भेदपर ध्यान रखना 
चाहिए । (४) जिन नव-युवकोंको यह दुष्यंसन ऊूग जाता है, वे प्रायः खियोंमें 
'बैठना-उठना और उनके साथ बात-चीत करना अधिक पसन्द करते हैं; और 
विशेषतः जब ख्रियोँ असावधान रहती है, तब उन्हें छुक-छिपकर देखते हैं। परन्तु 
इस प्रकारके नवयुवकोंमे बहुतसे ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकारकी इच्छाको 
बहुत जल्दी छिपा लेते है । वे बहुत सावधान रहते हैं और इन सब बातोंको 
बहुत सफाईके साथ शिष्टसम्मत स्वरूप दे देते हैं । 

१९, जो सूर्स नवयुवक हस्त-मैथुन करते हैं, उन्हें सहजमे पहचान लेनेके 
ऋुछ और छक्षण बतला देना सी आवश्यक जान पड़ता है। 

(4 ) यदि यह दुब्येसन बहुत जल्दी रूगता है, तो शरीरकी बाढ़ बहुत 
जढदी जल्दी होती है; और यदि देरले रूगता है, तो शरीरकी वाद रुक 
जाती है । 

(२) अधिक परिश्रम, अधिक अध्ययन, अपस्मार, कृसि, या और कोई 
विशिष्ट तथा स्पष्ट रोग न होनेपर सी शरीरकी अदृक्तता वराबर बढ़ती जाती 
है, चेहरा पीछा पड़ने ऊगता है, आँखोंके नीचेका भाग काछा पड़ने रुूगता 
है और इसी प्रकारके कुछ और चिह्न दिखाई पड़ने रूगते है। इसके 
डपरान्त प्रमेह तथा पांडु आदि रोगोंमे उनका रुपान्तर होने लगता है । 

( ३६) असमयमें ही, समयसे पहले ही, उनमे पऔदता जा जाती है। 

(७) हस्त-मैथुन करनेसे शरीरकी बाढ़ भी रुक जाती है ,और समय 
हो जाने पर भी प्रोढ्ता नहीं आती। छाती दृब और झुक जाती हे 
शरीर दुबेछ और शिथिल हो जाता है। स्वर ककेश हो जाता है, उसमें 


हक 
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4, याद 


कुछ घरघराहद जग झाठी है; व्गौर सलय जानेपर दादी कौर मुँछ लितर 

दटुनी चाहिए, उठनी नहीं वदती। 

शिधिल्ता, स्लानि, शरीरक्ना भारीपन जादि विकार देखनेने जाते हैं । 
(६ ) जो घुचक पहले सब अक्चरले नीरोेय रहता है, वही यह हुच्यंसर 

ल्यने पर दिन्‍य किसी स्पष्ट जार अत्क्त कारणके रोचो सा ज्यान पढ़ता है 

उसकी पीउमें दर्द होने लूगठा हैं, पेरोर्म दल नहीं रह जाठा, सिसस्‍्से सी दः 

रहने व्यता है ज्गेर इसी अकारके दूसरे लनेक विकार उलद हो जाते हैं ! 
(७) उनके हृदयकी धदुकन अनियतित हो जाठी हैं कौर हृदय 





५४४ 


(८ ) बैठे बेठे अरीरका कोई एक उऊंय उठा होकर सुहसा हो डाठा है। 
(५) कोई शो न होलेपर नी जौर मिट्ठी खानेकी ज्यदठ न होनेपर ई 
सूख अनियमित हो जाती हैं। 


( ६9 ) राठके समय वह दिस द्ििल्‍्तत्पर सोठा है, उसपर रूचेर वश 
दाय बपकफ दिलाह हेड पढदे ह--2.4 स्श्््् ढ़ क्या चन्द्र व्स्मभाक सकने शट 
दायप रुखांइ पद ह । च दाद स्चवचन्न्दापक कारण त्ी्‌ हो च्न्चेढ 
ऐसे चवक्षोके 3० आम 228««--2+-« घ्प्र्ति नहीं |» होदी अदि ० मे चर 
[्‌ १५१) एस उवकाकह्त ब्याद्ध छ्वूरता चंदा हादा। याद कक 
९, 


पेल्सिल्का ऊकपला भाग पकदकर सगमने रच्ल, तो दे डंयलियोँ ऑकॉपती दा 
न 


(/ 


छः 








दिल्‍ाड पडता ह कोर चल्नेस उनके ठग स्थिर उूरले नहीं पएट्टव | मर 
4. सचाचझको इस ००. बे फ्द्द है 4० है... 
२०. जिस नपउु वक्ष इंस अकारक हल्व-नेथुनजी लाइएत पढ़ गइ हे 
प्रथा #ण७ 





या ठो दिरझाई नहां पदुठों, परन्तु दांदके नीच बाद ही उसकी ठोड़ दालः 
 साठा-पिठाह्लो उचित है कि वे ऋपरे बाल्क्ॉकी संगतिनेसे ऐले वाह 
००-- के सा अम्वे मिलन... 


चदि झ्स श्द्चास्का 'रन्‍मकापपाधाराकन- ऊऋाउदवपवातदा कपसक-लकर- इराक कुक जन फ् सपना ख कप 
च्दाडं ्् रफ कमा 8 
रहता, दा ज्वई बड़े हरलका दाद नहेंं थी। परन्तु कदिनता ठो चह है 
सगाापर छ्पृल्‍ल्प श, 


डस्रक टननमप>कनकनस० ०, समान :+ कप जाद: कलम ब्प्ह्च्चयन्क दलन्टकेएकापकाररफ बी... 7“ “बहू, 
चह कात्सबांतदक क्गगरर अपतन्त जाइदन्पहचान्के य्चघर नचदयचकॉो ली छू 





ठो सरठा ही हैं, पर उसके साथ ही उन लोगोंडे सी सरना पढ़ता है 5 
थ्ट कि 


उसके ससर्थनें ते 
डउतसक उच्च अत ह 


# 


२१ स्वप्न-दोष 


भारतीय समाजका शारीरिक हवास दिनपर दिन बहुत तेजीके साथ . 
द्ता जा रहा है और जीवन-कलरूह भी दिनिपर दिन अधिक उम्र रूप धारण कर 
हा है। यदि इन दोहरी कठिनाइयोंसे बचकर समाजको जीवित रहना हो, 
गे सबसे पहले उसके लिए यह उचित है कि वह नवयुवर्कोंके शारीरिक 
ग़सको रोकनेके लिए तत्पर हो । 


इस बातमें जरा सी सन्‍्देह नहीं है कि हस्त-मैथुन और स्वप्त-दोष आदिसे 
गे वीयेनाश होता है, चदह आजकलके नवयुवकोंके शारीरिक हृसका एक बहुत 
बड़ा कारण है । इसलिए नवयुवकोंके जमिभावकों तथा शिक्षकॉकों अपने लड़कों 
भर विद्यार्थियोंपर बहुत कड़ी नजुर रखनी चाहिए । उन्हें यह देखते रहना 
वाहिए कि वे किस प्रकारकी पुस्तकें आदि पढ़ते है और किस प्रकारके ऊड़- 
कॉके साथ उठते बेठते है। यदि शिक्षक छोग इस दृष्टिसे अपनी कक्षाके 
विद्यार्थियॉपर ध्यान देंगे, तो उन्हें अचइय ही बहुत आश्रयेजनक अनुभव 
होगा । 


कुछ छोग यह समझते होंगे कि शिक्षकॉसे यह काम करनेके लिए कहना 
प्ानो उनपर व्यर्थका एक नया भार डालना है। और जहाँ अभिभावक लोग 
उपेक्षा करते हो, इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ शिक्षकॉसे विशेष आशा करना 
भी टीक नहीं है। परन्तु फिर भी अभिभावक और शिक्षक दोनों ही यह 
कार्य करनेके किए योग्य और समर्थ हैं । और उन दठोनोंका ध्यान इस बातकी 
ओर आाकए ऋर”“देना हमारा कर्चन्य है। 


स्वप्न-दोष 
स्पप्ते सखिक्‍्त्वा अह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्‍्नात्वाकेमचेयित्वा न्रिंः पुनमामित्युच॑ जपेत ॥ 
“-मन्नु २, १८१ 
२१. सनुने कहा है कि यदि इच्छा न रहते हुए भी किसी बह्मचारीका 
स्वस्नमें शुक्रपत हो जाय, तो उसे तुरन्त स्नान करना चाहिए और सूर्यसे - 
प्रार्थना करनी चाहिए कि फिर कसी ऐसा न हो । इसके उपरान्त नीचे 
लिखी ऋतचाका तीन बार जप करना चाहिएु--- 


पुन्मामैत्विद्वियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्वाह्मणमैतुमा पुनद्रेविणमैतुमा । 


संजीवनी विद्या--+ श्र 


//दहतसे लोग यही समझते है कि भरी जवानीके दिनोंमें यदि घीये स्वय॑ 
जान-बूझकर वीच बीच शरीरके बाहर न निकाला जाय, तो वह प्र.कृत 
रूपसे स्वप्नकी अवस्थामे, अनजाने, आपसे आप अवश्य शरीरके बाहर 
निकल जायगा। परन्तु यह कद्पना बहुत ही अ्रमपूर्ण है। स्वसदोप न तो 
स्वाभाविक ही है और न अपरिहाय ही है। जब नवयुवकोके मनमें कामकी 
इच्छा या वासना होती है, तब उसके परिणामस्वरूप स्वम्नदोप होता है । 
नवयुवकोके मनसें विपय-वासना बराबर अपना स्थान किये रहती है । इसी 
मानसिक उत्तेजनके कारण वीर्यावयवके सज्ञातन्तु क्षुब्ध होते हैं और नीदमें 
अथवा अच्छी तरह जागे रहनेकी दशामे भी वीरयनाश हो जाता है | यह सब 
विपय-वासनाम बहुत अधिक लिप्त रहनेका ही परिणास है । 

यदि पूर्ण युवावस्थामें महीनेमे कभी एक दो वार स्वम्तकी अवस्थामें वीये- 
नाश हो जाय, तो उसे नितान्त अक्षस्प नहीं समझना चाहिए; क्योंकि 
इससे कोई विशेष घुरा परिणास नहीं होता । तो भी जिन नवयुवकोंकोी इस 
प्रकार कभी कभी स्वप्त-दोष हो जाता हो, उन्हें भी अपनी मानसिक पत्रिन्नता- 
पर विदेप ध्यान ठेना चाहिएु | यदि दो महीनेमें एक यार भी इस 
प्रकार वीयेनाश हो जाय, तो भी उसे छ॒ुरा ही समझना चाहिए। हो, 
यह समझा जा सकता है कि उसका स्वरूप सोम्य है या नितान्त 
अनिष्टकारक है । यदि स्वप्त-दोप होनेके उपरान्त नींद खुलनेपर शरीर और 
सनपरसे एक प्रकारका भार हटा हुआ जान पढ़े और किसी प्रकारकी अस्व- 
स्थता या शिथिलताका अनुभव न हो, तो यह कहना अनुचित न होगा कि 
ऐसे नवयुवकको अपने मानसिक अपराधका जो प्रायश्रित्त करना पढ़ा है, वह 
सौोम्य है । परन्तु यदि नींद खुलने पर बहुत अधिक शिथिलता जान पढे, 
पेटर्मे दर्द हो, सिर बहुत सारी जान पढ़ता हो, कमरमे ढीलापन जान पडता 
“यह है यही समझना चाहिए लव विकारने बहुत उम्म स्वरूप घारण कर 

(४ दे । सूसमय समयपर होनेवाली कोष्ठदद्धता और गुड़, गरी,..या 

सूँगफली सरीखे कुछ उप्णवीर्य पदार्थ अधिक सात्रासे खानेसे भी « 
इस प्रकारंका वीर्यनाश हो सकता है। आय 22 
““ दृषित मनोवृत्तिका परिणाम 

२२. यदि स्वप्न-दोषके कारण बार बार वीयेनाश होने रूगे और अनिष्ट 
चिह्न भी स्पष्ट दिखलाईं पढ़ने छगें, तो ये दोनों बातें किसी बड़े स्थानिक 





र४३े दृषित मनोवृत्तिका परिणाम 


विकारका सी परिणाम हो सकती हैं । परन्तु अधिकाँशर्स सम्भावना इसी 
बातकी रहती है कि घह अत्यन्त विपय-प्रवण सनोद्वत्तिका ही परिणाम हो । 
यह बात वहत ही स्पष्ट और निर्विवाद है कि मानसिक विकारों और शारी- 
रिक क्रियाओंका परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है #। मनसें चिषयकी वासना 
उत्पन्न होते ही वीरयन्द्रियमे क्षोम होता है और शरीर्मे बड़ी तेजीके साथ 
चीर्य उत्पन्न होने छगता है। जब इस प्रकार शरीरमें एकाएक और जआाचश्य- 
कताले अधिक चीयका संग्रह होने रूगता है, ठव भरक्ृतिको उसे बाहर निका- 
लनेकी आवश्यकता अतीत होने ऊूगती है । बहुत से छोग ऐसे होते है, जो 
कभी खस्रीके साथ सम्भोग नहीं करते; परन्तु ऐसे छोग भी इसी प्रकार 
अपने वीयका नाश कर डालते है । ध्यानमें रखनकी मुख्य बात यही है कि 
खीके साथ प्रत्यक्ष रूपसे सम्भोग करनेके कारण वीयका जो नाश होतः है, 
उसमें चृषणके वीयका यहुत कुछ अंश रहता है। परन्तु इस प्रकार स्वप्तदोपसे 
जो वीय॑ शरीरसे वदाहर निकलता है, उसमे शारीरान्‍्दगगंत वीयोवयवर्मेके 
वीरय-रसका अंश बहुत अधिक होता है और शरीरके स्वास्थ्य तथा पूरी पूरी 
चद्धिके लिए यही अंश शरीरमसे फिरसे सोखा जाता है। तात्पय यह कि रुवप्न- 
दोषसे वीके वास्तविक और संजीवनग्रद जंशका ही चाश होता है । 


मनुष्यका शरीर दिन रात छीजता रहता है। वह सब छीज पूरी होनी 
चाहिए और समय पड़नेपर काम आनेके छिए बहुत कुछ फालतू शक्ति भी 
शइरीरसे रहनी चाहिए | यह छीज पूरी करने और शक्ति-संग्रह करनेका 
केवल एक ही मार्ग है। और वह यह कि शरीरमे नवजीवनप्रद चीये तैयार 
होने दिया जाय और वह दारीरमे धारण किया जाय । 


चाहे कोई और कितने ही कारण क्यों न बतलावे, परन्तु स्वप्त-दोप हमारी 
दूपित मनोदृत्तिका ही परिणाम है और वह अत्यन्त जनिष्टकारक तथा अक्षम्ध 
है । इसका कारण यह है कि इससे शरीरका स्वास्थ्य बहुत घोखेमें पड़ जाता 

और इसका परिणाम बहुत ही चुरा होता है । परन्तु यदि विचार शुद्ध 
रक्‍्खे जायें, तो स्वप्न-दोष सहजमे रोका जा सकता है। 





_* चित्तायत्तं ज॒र्णा शुक्ल शुक्रायत्तं च जीवितम 
तस्माच्छुऋऊ मनदचेव रक्षणीय प्रयत्ततः ॥--दठयोगप्नदीपिका 


संजीवनी विद्या २४ 


वेश्धागमन 


पर-नारी पैनी छुरी, तीन ठौरतें खाय । 
धन छीजे, जोबन हरे, मरे नरक ले जाय ॥ 


२३. वीरय॑ नाश करनेका एक और साधन वेश्यागसन है, जो बहुत ही 
गन्दा, ऊज्जास्पद और अनिष्टकारक है । यह साधन इतना अधिक गन्दा और 


लज्जास्पद है कि यहाँ उसका थोड़ासा उछेख करना भी हमें कष्टद्यक जान 
पड़ता है। 


दीयेनाश औरर दीये-संजीवनकी इंप्टिसे परद्धी-संग, चेश्या-संग अथवा 
स्वस्नी-संगका भेद करनेका कोई ग्हुत बढ़ा कारण नहीं है। इनमेसे चाहे जो 
संग किया जाय, दीयेका नाश एक ही प्रफारसे होता है । यदि कोई अन्तर 
है, तो वह केचल इतना ही हो सकता है कि वेश्याओंके साथ गमन करने 
चाला अपनी कुछ माताओं और बदहनोका जीवन सिद्रटीम मिलाता है और 
कव्पनातीत हानिकारक रोगोंका प्रसार करनेसे सहायता देता है । वेद्याओं 
और उपदंद (गर्मी ) तथा प्रेमह आदि रोगोंका साहचर्य करीव करीब सभ्री 
जगह और अपरिहाय॑ है। उपदंश और अमेह आदि रोग बहुत ही कष्टदायक 
होते है, जन्मभर रह-रहकर उमड़ते है और अत्यन्त स्पशेजन्य तथा जानु- 
वंशिक माने गये है । 


इसी लिए जो छोग वेश्या-गमन करते हैं, वे अपने शरीरमें इस प्रकारके अत्यन्त 
कष्टदायक और जन्मभर यातना देनेवाले रोग छगा लेते है। साथ ही वे 
अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रिय और परोपकारी मिन्नों, अनाथ और निराश 
आश्रितो, याचको और नौकरो, निरपराध बच्चें! और पत्िनत्रणल पत्नीको अथवा 
इनसेसे कुछ छोगोको इस रोगके आगे बलि चढ़ा देते है और भविष्यमे जन्म 
लेनेवाले बालकोके अंगोमे इन रोगोंके बीज डाल देते है । यदि जरा सहृदयता- 
पूवेक और सहाजुभूतिपूर्ण चत्तिस विचार किया जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति सह- 
जमे इस बातकी कल्पना कर सकता है कि यह अपरतध्ध कितना भीपण और 


राक्षसी है । हम तो ऐसे हुब्येसनमे फंसे हुए मनुष्यकोी आत्मद्वोही, समाजद्रोही 
और हलत्यारा ही समझते है। 


२७० अर्म-नीतिसे अज्नु० चीयेनाश ! 


घम-नीतिसे अनुमोदित वीथेनाश ! 
आहारो मेथुनं निद्रा सेवनात्तु विवर्धते । 

२४, अब हम इस पुस्तकके मुख्य विषयकदी ओर जाते हैं। अब चीये- 
नाशके उस मागेका विचार करते है, जो विवाहित नवयुवकोंके लिए धर्म 
और कानून दोनोंके हुएश मान्य और अनुमोदित है। वीयनाश चाहे अनी- 
दिभान्‌ मार्गसे हो और चाहे नीतिमान्‌ मार्ससे, उसका जो निश्चित दुष्परिणाम 
है, चह कभी टऊल नहीं सकता। केवर उसके गौण ठथा आजुपंशिक परि- 
णामोंमे ही कुछ अन्तर पड़ेगा । यदि अपने जमा और खचेकी चइष्टिसे देखा जाय, 
तो मालऊका चोरी जाना, कर और दान ये तीनों एक ही चर्गमे आ जायेंगे । 
अथात्‌ इन तीनोसे ही हमारे पासका धन घटता है। इसी प्रकार यदि वीर्य 
नाशकी दप्टिसे देखा जाय, तो हस्त-मैथुन, स्वप्न-दोष, वेदया-गसन और 
स्वद्नी-गमन सब एक दही चर्गंसे डालने पड़ेंगे । 

बहुतले योग्य और शीलवान गहस्थ ऐसे होंगे, जो किसी अनीतिमान्‌ 
वज्यसनके आगे बलि न पढ़ेंगे । परन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि ऐसे छोगों- 
सेसे भी बहुतसे ऐसे आदमी निकल जावेगे, जिनकी विषय-वासना इतनी 
अबल होगी कि वे अपनी कामेच्छा प्रतेक समय तृप्त करना चाहेंगे। थे सस- 
अते है कि यह इच्छा था तो दैवी है और या इसकी पूर्चि पूर्ण रूपसे अनि- 
वार्य है और अपनी इस इच्छाकी पूरक्तिक आवेदर्मसे थे अपनी विवाहिता 
एत्नीका निःशंक होकर यथेच्छ उपयोग करते हैं | 

पुरुष तो अपने सनमें यह समझता है कि अपनी ख्रीका यथेच्छ उपयोग 
करनेका सुझे पूरा पूर अधिकार है, और ख्रियोंसे पति-सेवाका भाव बहुत्त 
प्रबल होता है। इन दोनों बातोंके योगसे इस इच्छाका प्रतिबन्ध होनेके 
चढदुले इसे और अधिक उत्तेजना मिलती है ।+ 


< # हिहुस्तानमें या सारे ससारमे निश्सत्त्व मनुष्योंके समुदाय च्येटियोंकी तरह + हिुस्तानमें या सारे ससारमे निश्सत्त्व मनुष्योंके समुदाय च्यूँटियोंकी तरह 
अनन्त हो जायें, तो ऐसे लोगोंसे हिन्दुस्तानका अथवा ससारका क्या उद्धार हो 
सकता है £ ... . यह रोग रत्युके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता है और 
जब तक मत्यु नहीं आती, तब तक हमारा मन पागलोंकी तरह इधर उधर घूमा 
करता है। इसलिए विवाहित ज्री-पुरुषोंका आवश्यक कर्तव्य यह है कि थे अपने 
'विवाहका सिथ्या अर्थ न करें, बल्कि छुद्ध अर्थ करते हुए केवछ उसी समय 
परस्पर समागस करें जिस समय सचमुच उनके आये सनन्‍्तति न दो और केवल 
यारिसकी इच्छासे ही ऐसा करें । “-महात्मा गॉधी 


संजीवनी विद्या--- रद 





२७, किसी ऐसी कन्याकी ओर देखिए जिसकी अवस्था विवाह करनेके 
योग्य हो गईं हो। उसके गालॉंपर गुरावी रंगत दिखलाई पड़ेगी और 
उसकी आँखोंमें बहुत तेज दिखलाईं पड़ेगा । उसके हाथ ऊबदार 
आद्ृंताहीन लगेंगे और उसके मुखपर स्वच्छनद्‌ हास्य दिखलाई पड़ेगा । 
उसकी बोल-चाल वहुत ही मनोहर और भली जान पड़ेगी । विवाहके योग्य 
तरुण कन्या चाहे काली हो आर चाहे गोरी, सुस्वरूप हो अथवा कुरूप, 
उसमे ऊपर बतलाये हुए सब लक्षण अवश्य ही मिलेगे और उसका मुख 
सन्तोपयुक्त, आनन्द्प्रद्‌ और स्फूर्तिदायक दिखाई पड़ेगा । 

अब उसी छड़कीको विवाह हो जानेके उपरान्त उस समय देखिए, जब 
वह रजस्वछा हो जाय और अपने पतिके साथ सम्भोग करने छगे। अब उससे 
वह पहलेकी फूछकी पंखड़ीकी सी प्रफुछता नहीं दिखाई पड़ेगी । उसके 
उठने बैठनेसे अब मन्दृता दिखाई पड़ने छंगेगी। उसकी आँखोंके नीचेका: 
भाग अब काला दिखाई देने छगेगा । उसके हाथ बरफकी तरह ठंडे लगेंगे । 
पहले उसके शरीरमे जो तेजी थी, उसके बोलने चालनेमें जो चपरता और 
मनोहरता थी और उसके स्वभावमे जो स्वच्छन्दतापुूणे सुख था, अब ऐसा 
जान पड़ेगा कि मानों उन सबपर पानी फिर गया । 

अब और चार वर्ष बाद उसे देखिए । उसकी कमर कुछ झुकी हुईं सी 
जान पड़ेगी और उसके अग शियिक होकर झूछते हुए दिखाई पड़ेगे। उसके 
पैर कुछ टेढ़े जान पढ़ेंगे । उसे सदा ऐसा जान पड़ता होगा कि आजकल 
तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती । उसकी गोदमें एक रोता हुआ बच्चा दिखाई 
पड़ेगा और पैरोंके पास एक ऐसा दूसरा बच्चा छडूखड़ाता होगा, जिसके हाथ- , 
पैर छकड़ीकी तरह सूखे हुए होंगे । अब रोग, सोग और बिरागके कारण 
उसका सारा शरीर बेजान हो गया होगा । इस प्रकारकी करुणाजनक मूर्तियों 
हमें ससी जगह दिखाई पड़ेगीं। ऐसा क्यों होता है ? उसकी स्थितिमे इस 
प्रकारका परिवत्तेन होनेका क्या कारण होता ह ? 


अत्याचार, अति प्रसंग, अति संग 


२६. बहुतसे नवयुवकोंकी माताएँ यह कहकर अपने मनका दुःख प्रकट 
करती हुईं दिखाई पढ़ेगीं कि “* अब मेरे छड़केमे वह पहलेकी सी ताकत और 
तेजी नहीं रह गईं ।” ऐसे अनेक पिता मिलेंगे, जो यह कहकर अपने लड़केऊे- 


२७ अत्याचार, अति प्रसंग, अति संग 


सम्बन्धर्मं निराशा, विरक्ति और खेद प्रकट करते होंगे कि “ से तो समझता 
था कि यह लड़का बढ़ा होकर किसी योग्य होगा; पर अब तो उसकी पहले- 
वाली तेजी और बरू भी चला गया |!” 
माता-पिताक्रे लिए इस भ्रकार हुश्खी होने और विरक्ति तथा निराशा 
प्रकट करनेका अवसर क्यो जाता है ? 
जहुतसे लड़के ऐसे होते है जो कुछ साधारण वयके होने तक वहुत ही तेज 
और होशियार होते हैं, जिनकी धारणा-शक्ति बहुत तीम होती है और जो बहुत 
अधिक कुशछ तथा कायक्षम होते है । परन्तु ज्यों ज्यों उचकी अवस्था बढती 
जाती है और उन सबका विवाह होता जाता है, ट्यों त्यों वे दुबछे, डरपोंक, 
सुस्त, अकर्मण्य और रुखे होते है और हाथपर हाथ रखकर वैठे रहते है। उनके 
सम्बन्धमे पहले जो यह आद्या की जाती थी कि आगे चलकर ये वहुत योग्य 
और कुशल होंगे, वह आशा व्यर्थ होती जाती है। ऐसा क्यों होता है ? 
जिस वयपर पहुँचनेपर युवकों और थुवतियोंसे यह आद्या की जाती है 
कि इनमें सजीवता, होशियारी, काम करनेका उत्साह, निर्मेयता, तेजी, 
और मिलनसारी आदि गुण आववेंगे, उस वयमसे उनमें इन सबके पिपरीत गुण 
दिखलाई पड़ने ऊछंगते हैं । स्वयं उन युवको और युवतियोको भी पहले 
जो सुख-स्वप्त दिखाई देते थे, वे सब व्यर्थ होतेसे जान पड़ते है, और उलटे 
उनमे वैपम्य, विराग और निराशा आदि उत्पन्न होने छगते है। ऐसे युवकों 
और युवत्तियों्में अब चह पहलेकी सी प्रेमपूणं और निरतिशय एक-रसता 
नहीं दिखाई पड़ती । ऐसा क्यों होता है ? 
इस प्रश्नका एक ही उत्तर है। वह उत्तर एक ही शब्द्मे है और स्पष्ट तथा, 
सरल है । वह उत्तर है--अत्याचार, अति प्रसंग, अति संग... 
जगकी घूलछ हाथ रह जाती, 
मनकी आशा मनको खाती, 
भूत-सावना सोती जाती, 
मुंदी-खुली ऑँखाके आगे 
खुन्नसान मैदान । 
यह सब क्यों होता है? इसका कारण है--अतिरेक, अत्याचार, अति 
अखंग, अति संग | 
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दीपकपर जो जछता है, चह है पतंग विछकुछ अनजान 
आटेके संग कॉटा खाकर, भोली मछली देती प्रान ॥ 

पर जब विषय-वासनामें, पड़ जाता है यदद मलुज सुजान। 
ओर न उसको तजता है, तब समझा मोह महावलूवान्‌ ॥ 


२७. इस भकार जब लड़का तरुणावस्था तक पहुँचने लगता है, तब पहले 
तो हस्त-मैथुन ओर स्वप्न-दोष तथा उसके उपरान्त इन्हींकी जोड़ीके चेइया-गमन 
ओर स्वस्री-गसनके चारों सार्गोंसमेसे एक अथवा अनेक मार्गोसे चछता हुआ 
चीर्यहानिके राजमार्यपर आगे बढ़ने रूगता है । 


इनमेसे हस्त-मेधुन और चेश्या-गगमन किसी न किसी कारणसे रूज़ास्पद्‌ 
व्यसन समझे जाते है; परन्तु स्वपश्नदोष अधिकांदर्मे एक बहुत बड़ी सीमा 
तक क्षम्य ओर अपरिहाये माना जाता है। और स्वश्नीगमनका अतिरेक भी 
समय और इंष्ट समझा जाता है। परन्तु ये चारों ही मार्ग वीयनाशके हैं । 
ये चारों अक्षम्य हैं आर इन सबसे अनिष्ट होता है। इनसेंसे एक भी मारे 
किसी आधारपर इृष्ट नहीं ठहराया जा सकता । यदि तर-तमवाला भाव 
काममे छाकर इनमेसे कोई मांगे औरोंसे कुछ अच्छा ठहराया जाय और 


उसका समर्थन किया जाय, तो वह आत्म-घात और जात्म-वंचनाका मारे 
होगा । 

हस्त-सेंधुन और वेश्या-गसन पूर्ण रूपसे निनदुनीय तथा घातक हैं । स्वप्त- 
दोष टाला जा सकता है और इससे अपनी रक्षा की जा सकती है। 
विवाहित स्री-प्रसंग यदि अत्यन्त, मित्र परिमाणसे अधिक, हो जाय, तो वह 
अनिष्टकारक और निनन्‍दुनीय है। 


हमें विशेषतः इस अन्तिम सार्गका विचार करना है । इसका कारण यह 
हैं कि इस चौंथे मागेसे केवल चही समझदार और सयाने नवयुवक अपनी 
हानि करते हैं, जो अपनी सुशीछताके कारण आरम्भके तीन ,मार्गोका मोह 
छोड़नेकी मानसिक शक्ति रखते हैं और जो एक निरपराध देवताके सुख-दहु-ख 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेनेके लिए तेयार रहते हैं। ऐसे छोग बहुत 
अशोसे अज्ञानसे ही अपनी यह हानि कर बेठते हैं । ये पविन्न विवाह-सम्ब- 
न्‍धकी तो विडम्बना या दुंशा करते हैं, और सत्री-पुरुपके स्वर्गीय स्वरूपवाले 
भेसका नाश करते है। वे अपने भावी करतेज्योंका सत्यानाद्य करते हैं कौर 


२५, स््री-पुरुष-सहवास 


आगे आनेवाली पीढ़ीको दुर्बल बनाते हैं। अब हम स्त्री और पुरुषके पवित्र 
सम्बन्धका विचार करते है। 


स्ली-पुरुष-सहवास 
अर्थ भाया मनुष्यस्य भायों श्रेष्ठठमः सखा | 

२८, मनुष्यके जीवनकों सह्य या निवोहयोग्य, रहस्यमय ओर सुखपूणे 
बनानेमें लिंगसेद बहुत बढ़ा कारण है। समाजके नष्ट होनेके भयसे समा- 
जशासत्रमे अविवाहित आयुष्य-क्रम अमान्य किया गया है। नीतिशासत्रमे ऐसा 
आयुष्य-क्रम इसलिए सान्‍्य नहीं है कि अविवाहितोंकी बढ़ती हुईं संख्यासे 
समाजमे वज्यभिचार बढ़ेगा । और इसी लिए इन दोनोंमे सामंजस्य स्थापित 
करनेवाले और परमार्थका चिन्तन करनेवाले धर्मशास्रमे भी वह श्रेयस्कर 
नहीं माना गया है। परन्तु साथ ही उस वेद्यक शासत्रमें सी अविवाहित 
आयुष्य-क्रम मान्य नहीं है, जो समाजकी धारणा अथवा रक्षा या व्यभिचारका 
विशेष विचार नहीं करता। इसका कारण यह है कि वैद्यक शाखकी इष्टिसे 
देखनेपर भी अधिकांशर्म यही निश्चित होता है कि अविवाहित पुरुषका 
दीर्घायु और सवागपुर्ण होना एक प्रकारसे असम्भव ही है। खी ओऔर..पुरुप... 
दोनों स्वयं अलग पूर्ण नही है, बल्कि चे एक दसरेके परक.और पोषक. हैं, और 
इंसी लिए उन दोनोंका परूपर साहत्य होना आवइयक है और समाजशाख्तर, 
नीतिशास तथा धर्मशासत्र तीनोकी इप्टिसे यह साहचय विवाहकी रीतिसे ढोना 
चाहिए | + 

विद्युतशक्ति सदा धन जौर ऋण इन दो अचाहोंके सेलसे अपना कार्य करने 
समर्थ होती है। ठीक इसी प्रकार मानवी जीवनको भी प्रकाशित, कार्यक्षम 
और स्वयंपुर्ण बनानेके लिए स्लरी और पुरुषके धन और ऋण जीवन-विद्युत्‌- 
प्रवाहका संगस करनेकी आवश्यकता होती है। पुरुष धन-विद्युत-प्रवाह है 


+* ऊपर-नीचे आगे पीछे जिधर दृष्टि यह जाती है। 
वद्दी देखनेम छोगोके वात सदर एक आती है ॥ 
जब संगम नर और नारीका पहले मनमे होता है ॥ 
ठगी प्रकतिके अटछ नियममे उदय खशिका होता है ॥ 
( -श्रीमती रक्ष्मीवाई टिकूकके एक पद्मके आधारपर ) 
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और प्रेरक है । स्री ऋण-विद्युत-प्रवाह है और संमराहक है। जब इन 
दोनोका मिलाप होगा, तसी इनमे विश्वचेतन्यका प्रवाह प्रवाहित होगा । 
परन्तु इसके लिए दोनोके ही समस्त शुर्णोका मेल होना आवश्यक होता है । 
दोनोंकी समस्त बृत्तियोंका ऐसा मिलाप होना चाहिए, जो आपसमें एक दूस- 
रेका विरोधी न हो, बल्कि पोषक हो और उन दोनोंमे सामंजस्य या एकरसता 
आनी चाहिए । यदि दोनोमे स्वभाव-वैचित्य हो, तो भी कास चर जायगा। 
परन्तु यदि यह वेचितन््य परस्पर पोषक और अविरोधी होगा, तो वह सम्बन्ध 
स्वर्यीय तथा सुखद होगा और अन्तसे उसका परिणाम अपूर्च सुखदायक होगा । 


यह एक रासायनिक मिश्रण है 


२९. मनुष्य प्राणी या उसका स्थूल शरीर भिन्न भिन्न रासायनिक द्वव्योंकी 
भ्क्रियासे बना हुआ है। एक भनुष्यसे दूसरे मनुष्यर्म जो विचित्रता देखनेमे 
आती है, वह इन्हीं रासायनिक मिश्रणोंके भेदके कारण उत्पन्न होती है। 
सनुष्यका सूक्ष्म मनोमय देह, समस्त सूक्ष्म स्थिति और शक्ति इन्हीं रासाय- 
निक भअ्रक्रियाओंके सूक्ष्म रूप है। तात्पय यह कि दो व्यक्तियोंका सहवास 
एक नवीन रासायनिक मिश्रण होता है । 

रसायन शासत्रके क्ञाता यह बात अच्छी तरह जानते है कि बहतसे रासा- 
यनिक द्वव्य ऐसे होते है, जो स्वत. पू्णेर्पले निरुपद्रवी होते हैं । परन्तु कुछ 
द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनमे यदि दो विशिष्ट निरुपक्नवी ह्ृव्योंका मिश्रण कर 
दिया जाय, तो वह मिश्रण एक भीषण विष बन जाता है । कुछ द्वव्य ऐसे 
भी होते है जिनका मिश्रण कभी हो ही नहीं सकता। वे सदा एक दूसरेके 
विरोधी ओर आपसे झगड़ा करनेवाले ही रहेगे । 

व्यवहार भी यही बात देखनेस आती है। नमक, दूध और चीनी ये 
तीनों ही चीजें ऐसी है, जो शरीर-धारणके लिए आवश्यक और पोषक हैं । 
जब (दूधमे चीनी पड़ जाती है, तब उसका स्वाद कैसा आनन्द॒दायक हो 
जाता है । परन्ठु नमक और दूधका कभी मेल नहीं बेठता । जब दूधर्मे नमक 
मिल जाता है, तब वह विष ही हो जाता है। इसी अ्रकार तेल और पानी 
कभी मिलकर एक नहीं होते। वे सदा एक दूसरेके विरोधी रहते हैं, 
ओर ऐसःर जान पड़ता है कि दोनों एक दूसरेको नष्ट करनेके लिए उत्सुक 
रहते है। 


३१ नीच-ख्रण 





इसी प्रकार पहलेसे कभी यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि दो' 
ईमन्न भिन्न व्यक्तियोंका, खी और पुरुषका, संयोग सुखकारक होगा या नहीं । 
लड़का और लड़की दोनों ही बहुत अच्छे स्वभावके, मिलूनसार और लोगोंसे 
प्रेमका व्यवहार करनेवाले होते हैं। परन्तु फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि 
उन दोनोंका वेवाहिक जीवन-क्रम सदा सुखकारक ही हो । इसके विपरीत 
अनेक अवसरोंपर यह भी देखनेम जाता है कि ऐसे युवक और युवतियों भी 
आपससें एक दूसरेके साथ प्रेम-सूत्रमें वधू हो जाती हैं जिनमें किसी 
प्रकारकी शारीरिक अथवा गुणसंबंधी मोहकता नहीं होती । इसका कारण 
'यह होता है कि शारीरिक और मानसिक दोनोंके परस्पर पोषक साम्य 
और वैधरम्यके कारण उनमे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यदि यह आकर्षण 
शारीरिक और मतनसिक दोनों अ्रकारका हो, तो उनका सम्बन्ध पूर्ण तथा 
स्थायी रूपसे सुखकारक हो जाता है । यदि आकर्षण शारीरिक तथा वेषयिक 
हो, तो वह और सी शीघ्र हो जाता है । 


नीच स्त्रेण 


३०० हमें अपने चारों ओर बहुतसे ऐसे छोग भी दिखिलाई पढ़ते हैं जो 
नकहा करते है कि “ अजी केसा शुद्ध प्रेम ! तुम भी कहॉँकी स्वर्गीय एक- 
'रसता ले बैठे !”” ऐसे छोग भय: यही समझ्षते हैं कि सत्री और पुरुपका 
सम्बन्ध केवछ विषय-चासनाकी ठृछ्तिक लिए होता है और थे छोग इसी 
विश्वासके अनुसार आचरण भी करते हैं । कुछ छोग ऐसे भी होते हैं, जो 
मुहले तो इस प्रकारकी बातें नहीं कहते, परन्तु जिनके आचरण और व्यवहार 
आदिसे यही सिद्ध होता है कि ये इसी सिद्धान्तके साननेवाले है । बहतसे 
छोगोंके सनकी रचना तो इतनी दूपित होती है कि स्री और पुरुपका 
'नास सुनते ही उनका ध्यान काम-वासनाकी ओर चला जाता है और उसकी 
सतृप्तिक सिवा उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं । 


ऐसे छोगोंको सदा स्रियोंकी ओर उनके सम्बन्धकी बातचीत बहत 
अच्छी लगती है । जहाँ कोई स्री उनके सामने आती है, बस वे उसीकी 
ओर देखने रूगते हैं ओर उसीके स्वरूपका विचार करने छगते हैं।॥ उनकी 
अवृत्ति ही कुछ इस प्रकारकी होती है । थे खियोके स्वरूपके साथ साथ 
उनके सहुणोंकी भी प्रशंसा करते है । वे सदा खियोके सम्बन्धर्से ही बात- 
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चीत और विचार करते रहते हैं। थे परस्तियोंके साथ शारीरिक अतिप्रसंग 
करते हैं । और यदि किसी कारणसे उनमे इतना साहस या सामर्थ्य॑ नहीं 
होता, तो वे मानसिक अतिसंग करके ही किसी प्रकार अपना सनन्‍्तोष करते 
हैं। इस विपयसे जिन छोगोंका रवभाव उनके समान होता है, उनके साथ 
वे सुख्यतः इसी विषयपर वातें किया करते, है । उनके मनमे कभी खत्रियोंके 

सम्बन्धर्मं कोई ऊँची और अच्छी कल्पना नहीं उठती । परन्तु जब कभी ऐसी 
कव्पना उठती है, तब वे उसे बहुत ही उत्कृष्ट रीतिसे व्यक्त करते हैं । परन्तु 
यदि सूक्ष्म इष्टिसे देखा जाय, तो उससे भी उनकी खेणताकी छठा दिखाई 
पड़े बिना नही रहती । 

कुछ ऐसे ख्रैण भी देखनेमें आते हैं, जिनकी ठीत्र ख्रेणवुत्ति केवल अपनी 

सत्री तक ही परिमित रहती है। उनकी ख्ेणता अपनी सत्रीकों छोड़कर अन्य 
ख्ियोकी ओर नहीं जाती । परन्तु ऐसी एकनिष्ठ ख्रैणता विरली ही होती है 
और निर्विवाद एकनिष्ट खैणता तो और भी अधिक विरली होती है । बहुतसे 

उदाहरण ऐसे ही मिकते हैं, जिनमे दूसरी-अनेक सनोचबृत्तियोंके समीकरणसे 
इस प्रकारकी ख्रेणता अग॒त्या व्यक्त नही हो सकती है। + 

स्त्रियोंकी बात पुरुषोंसे अलग है 
३१. स्त्रियोंका श्रेम बहुत वैेषयिक नहीं होता ।* प्रायः स्त्रियों सम्भोगके 

लिए उत्सुक नहीं रहती; हाँ पुरुषके साथ रदनेकी अवश्य उत्सुक होती हे ! 
बिना खत्रीके' साथ सम्भोग किये पुरुषोंकी काम-चासना तप्त नहीं होती और 
सम्भोगके सिवा उस वासनाका और कोई चिद्येष अस्तित्व सी नहीं होता ! 

परन्तु खियोकी काम-वासना केवल पुरुषके सहवास या साथ रहनेके लिए 
' होती है, उनके साथ सम्भोग करनेके लिए नहीं होती । उन्हे कोइ और 
ज्यादा चाह नहीं होती । सत्री स्वभावतः प्रेम करनेवाली होती है, ओर जब 
उसे अपने प्रेमके लिए कोई अच्छा स्थान मिर जादा है, तब वह उसी जगह 
अपने हृदयको विश्राम देती है ।+$ स्लरी अपने लिए ऐसा पुरुष, ऐसा आणनाथ 





+वही शुद्ध अरू व्यापक प्रेम । 
विषय-वासना मिले न जामें, युक्ति रहहि सब दूर । 
अपनी उपमा आप जगतमे, आपहिमहें सरपूर॥ 


डे स्व्रय॑ निर्णय या फोर्टिंग 


चाहती है, जो उसका हृदयेश्वर बन सके, जिसके साथ वह प्रेम कर सके, 
जिसपर निर्विकल्प चित्तसे अवरूम्बित रह सके, जिसे वह अपना जीवन और 
मन सोंप सके भोर जिसके साथ वह अपनी स्वच्छन्द्‌ इच्छाके अनुसार व्यवहार 
कर सके । इस भ्रकारके पुरुषके साथ श्री सचमुच हृदयेशरके नातेसे 
व्यवहार करेगी और उस पुरुषकों पति-देव समझकर उसका पूजन करेगी 
वह जन्म भर उसके चरणोंकी दासी होकर रहेगी। वह अपने मनोहर हाव- 
भावेसे, सदा साथ रहनेकी दुर्देमनीय उत्सुकताले और प्रसादश्ून्य तत्परतासे 
पुरुषका जीवन स्नेहाद्व और प्रेममय किये बिना नहीं रहेगी । 

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुषमें स्लरीके साथ रहनेकी जो उत्सुकता 
होती है, वह भी इतनी ही झुछ होती है। हमारा यह कहना नहीं है कि 
उसकी वह उत्सुकता सभी स्थानोंमें और पूणे रूपसे अश्ुद्ध ही रहती है । पर 
इसमें कोई संदेह' नहीं कि खरियोंकी अपेक्षा पुरुओंकी यह उत्सुकता अधिक 
स्थानों और अधिक परिमाणमे अशुद्ध ही होती है। पुरुषोके प्रेम और दृष्टिमें 
यह दोष अधिक परिणाममे देखनेमें आता है । 
, वैवाहिक आयुष्य-क्रमको स्वर्गीय बनाना अथवा शैत्तानी बनाना स्री और 
पुरुष दोनोपर ही अवरूम्बित रहता है। परन्तु पुरुषोपर इसका विशेष उत्तर- 
दायित्व रहता है, और इस उत्तरदायित्वका बहुत बड़ा अंश इसी चासनाकी 
झुद्धिपर अवलम्बित रहता है । 


प्रय्येक विचाहित और विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको यह बात 
सदा बहुत अच्छी तरह अपने ध्यानमें रखनी चाहिए। 


स्वयंनिणेय या कोर्टिंग 
सम्प्र।त्ते पोडशोे वर्षे ग्दर्भ, चाप्सरायते । 

४२. स्ती और पुरुष जब पूर्ण युवावस्थामें आते हैं, तब उनके शरीरके 
अन्द्रका वीये बहुत अधिक चंचल हो उठता है। इसी कारण उनमे एक 
प्रकारका आकर्षण भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब सोलहवो( वर्ष लगता 
है, तब गधी, सी अप्सराके समाज ,दिखाई पढ़ने छग॒ती,है, ! इस सुभाषि- 
तमे ऊपर बतलाये हुए आकर्षणका शारीरिक स्वरूप बहुत ही मार्मिकतासे 
दिखलाया गया है। यह शारीरिक आकर्षण बहुत प्रबल होता है । इसी 

सं. वि, ३ 


संजीवनी विद्या--- ३४ 


आकर्षणके कारण, चाहे स्वरय॑-निर्णयके सिद्धान्वपर और चाहे दुद्ध-निर्णयके 
सिद्धान्तपर, प्रत्येक थुवकको एक युवती मिलती है; और उन्हें एक दूसरेका 
रूप भछा भी जान पड़ता है। यह अबृत्ति सभी जगह देखनेसे आती है 
और इसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि संसारमें कोई व्यक्ति कुरूप 
नहीं होता । 


आजकल विवाहके सम्बन्धर्मे जो कोटिंग या स्वयं-निर्णयकी प्रणाली प्रचलित 
है, उसे हमारे यहाँ प्राचीन कालमे प्राह्म()विवाह कहते थे । जिन लोगोंने 
यह प्रणाली चछाईं थी, उन छोगींका उद्देश्य यह था कि स्वयं-निणयकी प्रणा- 
छीके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसन्दकी युवतीके साथ अपनी शारीरिक 
और मानसिक एकरसता उत्पन्न कर छेगा। इस प्रकार अपने छिए ऐसी संगिनी 
हँद॒ु डी जाती थी जो जन्मसर साथ देती थी । इसी लिए वे लोग ऐसा सम- 
झते थे कि थुवक और युवती दोनोंको कुछ दिन एक साथ रहकर बिताना 
आवश्यक है । 


परन्तु पुरुषोंकी दृष्टिमें जो अझ्लुछध या अपविन्न अंश रहता है, उसके कारण 
इस विचार-प्रणछीका आधार बहुत कुछ डगमया गया है। कदाचित्‌ कोई 
जोर देकर यह नहीं कह सकता कि जिन समाजोर्से युवकों और युवतियों के 
विवाहका निर्णय उनके घरके बढ़े बूढ़े छोग करते है, उन समाजोमे सुखपये- 
चसायी विवाहोंकी जितनी संज्या होती है, उनकी अपेक्षा उन समाजोंमे 
झुखपर्यवसायी विवाहोंकी संख्या कहीं अधिक होती है जिनमे स्वयं-निर्भयकी 
प्रणाली प्रचलित होती है । इसके विपरीत वे छोग स्वयं ही अपने मनमें यह 
समझ्षते होंगे कि स्वय-निर्णयकी प्रणाडी अ्चचलित होनेके कारण समाजमे वेवा- 
हिक और कौटुम्बिक सुखका असाव ही अधिक देखनेमे आता है । 


* हंदयोंम अज्ञुराग परस्पर, दोता है ओ रहता मेल । 
शास्त्र बिचारे क्‍या जाने, यह हृदयांका है कैसा खेल ॥ 
भारी पंडित हो, कुछीन हो, रखता दो अति उच्च विवेक । 
महा पुरुष समझा जाता दो, सड्ण उसमें रह अनेक ॥ 
फिर भी काम-वासनाको, चश करनेमे यदि हो न समथे | 
ठो उसके ये सारे सहुण, हो जाते हें बिछकुछ व्यथ ॥ 


8, स्वयं-निर्णय या कोर्टिंग 


इसका वास्तविक कारण यह है कि पुरुषोंमें जो दूषित मनोवृत्ति होती है, 
उसके कारण स्त्री-पुरुष साथ रहनेके समय आपसके सूक्ष्म रासायनिक साधम्ये 
और वैधरम्य नहीं समझ सकते । उनकी मानसिक ग्रहण-शक्ति इतनी तीज्न 
रह ही नहीं जाती । साथ ही उनका चुनाव झुख्यत: शारीरिक अनुकूलतापर 
ही होता है। चह चुनाव प्रधानतः वैषयिक आकर्षण और शारीरिक गुणानुकू- 
लता-पर ही अवलम्ब्रित रहता है। 


३३. युवक ओर युवतीका जो विचाह उनके माता-पिता, अभिभावक या 
चुद्ध छोग करते है, उसे वृद्ध-निर्णय कहते हैं। जो छोग बुछ्ध-निर्णयके सिद्धा- 
न्तके समर्थक थे, उनकी दृष्टिमे स्वयं-निर्णयचाले सिद्धानतका यह बहुत बड़ा 
दोप आ गया था। उन्होंने सोचा कि जब चस्तविक सुक्ष्म गुणानुकूलता हूँढु 
निकालना असम्भव ही है, तब फिर यह स्वयं-निर्णयका हास्यास्पद्‌ अभिनय 
दही क्‍यों किया जाय १ इस भ्रणालीसे सूक्ष्म ग्रुणानुकूछताका पता छगाना तो 
भ्रायः असम्भव ही होता है, पर साथ ही इसके विपरीत समाजमें वे दोष बहुत 
बढ़ जाते हैं, जो साधारणतः युवकों और युवतियोंके एक साथ रहनेसे उत्पन्न 
होते हैं। यही इस सम्बन्धकी चिचार-परम्परा है । 


अब यह तो एक प्रकारसे निश्चित ही हो गया कि शुणानुकूछता दूँढु 
निकालना सम्भव नहीं है | इसलिए यह प्रश्न किया जाता है कि स्थूल 
शारीरिक गुणानुकूछता देखकर जो थोड़ीसी एकरसता सम्पादित की जा 
सकती है, वही क्यों न सम्पादित कर छी जाय १ परन्ठु इस भरनका 
उत्तर बहुत ही सहज है । युवावस्थाके आरम्भमें जो वेषयिक आकर्षण 
होता है, चह इतना विलक्षण कौर घचिकट होता है कि उसके आधारपर 
साधारणतः किसी युवक और युवती साधारण - एकरसता उत्पन्न होनेमें 
कुछ बहुत अधिक विलम्ब नहीं लगता। मानवी स्वभावमें अपने अनुकूल जोड़ा 
ढूँदढनेकी अवृत्ति इतनी बड़ी है कि मनुष्य चाहे किसी परिस्थितिसे क्‍यों न 
रहे, वह अपने लिए जोड़ ढूँढे बिना नहीं रह सकता । इस मेर सिलानेकी 
प्रद्तिको हम अनुकूलप्रवणता कह सकते है । अब सभी स्थानों यह 
बात देखनेमे आती है कि जब इस अनुकूछप्रवणताकों प्रबक आकर्षकताका 
सहारा मिलता है, तब शारीरिक गुणानुकूछताका साधना कुछ भी कठिन 
नहीं होता । 
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इस अकार स्वय-निणयम सूक्ष्म ग्रणानुकूछताका साधन प्रायः असम्भव 
होता है; और चुदू-निर्णयमें ख्ीके सम्बन्धमे कुछ बहुत अधिक विचार ही नहीं 
किया जाता । पर यह बात नहीं है कि चृद्ध-निर्णयमें इस बातकी ब्रिलकुर 
उपेक्षा ही की जाती हो । हिन्दुओँमे अन्य धश्य साधनोंके असावर्से इस 
कामके लिए अह गण, नाडी और योनि आदिका विचार किया जाता है 
परन्तु फिर भी यह बात देखनेमं नहीं आती कि जिन समाजोंमें ब्ृद्ध-निणेयकी 
प्रथा प्रचलित है, उनमें इसके कारण सूक्ष्मानुकूठता विशेष उपयुक्त ही 
ठहरती हो । 


इस प्रकार सूक्ष्म गरुणानुकूलता ढूँढ निकालनेके लिए ये दोनों ही मांगे 
निरुपयोगी सिर होते हैं; और साधारणत स्थूछ ग्रुणानुकूछताका ही इन 
दोनों मार्गोले साधन होता है। इसलिए परिणाम जो छराभ होता है अथवा 
होना चाहिए, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि दोनोंम किसी पक्षमे 
इतनी अधिक उत्तमता या विशेषता नहीं हे, जिसके कारण कोईं एक पक्ष 
दूसरे पक्षकों हास्यास्पद ठहरा सके । 


३४, ख्त्रियों और पुरुषोंमें विवाहके योग्य अथवा विवाहकी इच्छा रखने- 
वाले युवकों और युवतियोंमें सूक्ष्म गुणानुकूलता छँढ़ निकाऊना इस प्रकार 
बहुत कुछ कठिन बल्कि प्रायः असम्भव ही सिद्ध होता ह । परन्तु यह 
गुणानुकूलता हूँढ निकालना नितान्त असम्भव नहीं है । युवती और युवक 
दोनों ही एक साथ रहनेपर आपसमे यह बात समझ्ष लेते है कि हम छोगोंमें 
यथेष्ट भजुकूछता है या प्रतिकूलता । इसके प्रमाण दोनोकी ही मिल जाते है 
इस तात्तिक शकक्‍्यतापर ही कोटिंगकी पद्धतिका तात्तिवक समर्थन किया जा 
सकता है। तब व्यवहारसे जो यह सागे निरुपयोगी ठहरता है, उसका 
क्या कारण है ९ 


आपसकी सूक्ष्म गुणानुकूछता समझनेके लिए जो दो व्यक्ति सहवासमें 
रहते हों, अथात्‌ कोटिंग करते हों, उनका परलिग-प्रेम अल्यन्त शुद्ध होना 
चाहिए। उसमे स्थूछ वासनापूत्तिका अंश बिलकुर नहीं होना चाहिए । 
केवछ इसी अवस्थामें सूक्ष्म अनुकूलता या प्रतिकूलताका अनुमान किया जा 
सकता है और प्रमाण मिल सकता है। इस प्रकार सहवासमे आये हुए 
व्यक्तियोंमें उनके गुणोंके अनुसार छुछ प्रेस, काम-बवासना, मानसिक स्फूर्तति 


३७ जोड़ मिलानेके दो मागे 


अथवा जड़ता आदि भिन्न भिन्न मनोविकारोंकी छठा उत्तेजित होगी; और 
डसीसे वे छोग आपसकी सूक्ष्म शुणाजुकूछताका अनुमान कर सकेगे और 
अमाण पा सकेंगे । 


इसी सूक्ष्म संवेदना-शक्तिके कारण पविन्न दृक्तिकी स्त्रियाँ पराए पुरुषोंके 
चाल-घलनसे बहुत जल्दी इस बातकी परीक्षा कर सकती हैं कि ख्रीके 
सम्बन्ध उसके विचार या नियत कैसी है। इसी सूक्ष्म संचेदना-शक्तिके कारण 
नीच पुरुषोंके बहुत कुछ सौम्य अथवा उम्म पड्यन्त्रोंले पवित्र ख्रियों अपना 
बहुत कुछ बचावकर छेती हैं। और इसी सूक्ष्म संवेदुना-शक्तिके कारण अपवित्र 
पुरुष पवित्र ख्रियोंको अधिक कष्ट देनेका साहस नहीं कर सकते ओर न 
उसमे सफल हो सकते है । पवित्र शीलके कारण जो यह सूक्ष्म संवेदना-शक्ति 
प्राप होती है, उसके विना स्त्रियों और पुरुषोंकी सूक्ष्म गुणानुकूछता निश्चित 
ही नहीं की जा सकती । 


चीये-खंजीवनीसे सभी ख्त्रियों और पुरुषोंम यह शक्ति अवश्य ही जा जत्ती 
है। इसी वीय॑-संजीवनीसे शुद्ध वासना उत्पन्न होती है, जिसके कारण युवक 
और युवतीके क्षणिक अथवा दीघे-कालीन सहवासमें स्थूल काम-चासनाका प्रवेश 
नहीं होने प॒ुता। उनके सामने केचलक बाह्य स्वरूपका प्रइन नहीं उपस्थित होता 
और उनमे उसी दुक्यासे परस्पर आकर्षक मनोजृत्ति उत्पन्न होती है, जब उनसे 
केबल सूक्ष्म मानसिक गुणालुकूछता होती है। और यदि उनमें पहलेसे दी 
सम्बन्ध स्थापित हो गया हो, तो उनकी स्थूल वासना कस होती जाती है 
ओर झुदछ्ध आकर्षण बढ़ता जाता है। 


जोड़ मिलानेके दो सागे 
३७, यदि सूक्ष्म गुणानुऋूछताका निर्णय किये बिना ही विवाह हो, तो फिर 
चेवाहिक जीवन-क्रम किस प्रकार सुखपूर्ण हो सकता है ? इस भकारका भरन 
सहजसें ही उत्पन्न हो सकता है। जो नवयुवक विवाहके लिए उत्सुक होते हैं 
और जिनके मनसे झ्रायः रम्य कल्पनाएँ उठा करती है, उनके मनसे तो यह 
अइन और भी विशेषतासे उत्पन्न होता है । यह कठिनता दूर करनेके दो साएयें 
है। और वे दोनों मार्ग एक दूसरेसे नितान्त भिन्न नहीं हैं, बढ्कि कुछ अंदयों्मे 

शक दूसरेके पोषक हैं। थे दोनों मार्म इस प्रकार हैं-- 
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(१ ) वासनाकी झुछि; और 
(२ ) अनुकूलता । 
अब हम इन दोनों मार्गोपर संक्षेपमें अपने कुछ दिचार प्रकट करते हैं। 


(१) खीके प्रेमसे शारीरिक वासनाको तठृप्त करनेकी जो भावना होती है, 
उसे जहॉ तक हो सके, अपने मनसे निकालूकर नष्ट कर देना चाहिए; और 
उसके स्थानपर पवित्र आत्मिक एकता, परस्पर पोषकता और सहवासजन्य 
सुखानुभूतिके अनुरागकों प्रधानता देनी चाहिए। 


चाहे विवाह हुआ हो और चाहे न हुआ हो, ऊपर बतलाये हुए मार्गसे 
आत्म-सुधार करना अत्येक मलुष्यका कर्तव्य है । जो चेवाहिक जीवन 
सुखहीन होता है, वह भी इस उपायसे बहुत कुछ सुखपूर्ण हो सकता है 
और साथी वेवाहिक जीवनके सुखहीन होनेकी सम्भावना बहुत कुछ कम 
हो जाती है । 


(२ ) दूसरा मार्ग अनुकूछप्रवणता या पान्नके उपयुक्त बननेकी भद्तत्ति है । 
मनुष्यमें यह गुण मानों बीजभूत ही होता है, ओर ज्यों ज्यों बढ़ाया 
जाय तो तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए विवाह चाहे स्वयं-निर्णयके सिद्धा- 
न्तके अनुसार हो ओर चाहे बृद्ध-निर्णयके सिद्धान्तके अनुसार हो, ख्री और 
पुरुष एक दूसरेके अनुकूल बननेकी और मिलनेकी जो मानसिक प्रदृत्ति 
है, उसकी बरद्धि अवइ्य करनी चाहिए । 


पाइचात्य विचार-पद्धति कुछ ऐसी है कि उससे मेल मिला लेनेके वदुले अधिक 
प्रयत्न इसी बातका किया जाता है कि जहाँ ठीक मेल मिले, वहीं संलम्तता की 
जाय । यदि केवल स्री और पुरुपके सम्बन्धका ही ध्यान रक्खा जाय, तो 
कहना पढ़ेगा कि यह प्रवृत्ति बहत कुछ अनर्थंभारक भी है। इसका कारण 
यह है कि स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध और नातोसले जितने सम्बन्ध होते हैं, 
उन सब सम्बन्धोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक व्यापक ओर उत्कट होता है । 
इसलिए स्वभावतः ही जो मिल जाय, केवल वहीं तक जोड़ मिलानेकी इस 
प्रतृत्तिका सबसे बढ़ा परिणाम यह देखनेसें आता है कि पाश्चात्य समाजमें 
गृह-संस्था तो गौण होकर पीछे रही जा रही है जौर उसका स्थान हूब- 
संस्था ले रही है । 


शे९, जोड़ मिछानेके दो मार्ग 


३६. संसारमे कहीं कोई ऐसा जोड़ा देखनेमें नहीं आता जिसका सेरू 
सब प्रकारसे समाधानक्रारक और सनन्‍्तोषजनक हो । संसारमें नित्य ही 
छोगोंको अपना मेऊ मिला लेना पड़ता है। परन्तु यह कहीं देखनेमे नहीं 
जाता कि सहजमें दोनोंका सेल सिर ही जाता हो । यदि भ्रत्येक सनुष्य 
यह कहे कि में ऐसा हूँ और घराबर ऐसा ही रहँँगा, तो संसारमे एक भी 
प्राणी ऐसा नहीं मिल सकता जिसके साथ उसका मेल बैठ सकता हो । फिर 
धर्म, अर्थ और काम सभीकी दृष्टिसे जिन लोगोंको जन्ममभर अत्यन्त निकट 
रहकर बिताना हो, उन दोनोंके स्वभावके सम्बन्धमे यह समझना अमपूर्ण 
ही है कि वह सब बातोसे पूर्ण रूपले एक दूसरेके साथ सिलेंगे ही। तब 
इस कह्पनाके आधारपर जो विवाह-पद्धति खड़ी की गईं है, उस विवाह- 
पद्धतिके तथा उस बृत्तिसे चलाये हुए वैवाहिक जीवन-ऋमके सुखपूर्ण होनेकी 
बहुत ही थोड़ी सम्भावना है। यदि सत्री और पुरुष दोनों ही यह कहने छरगें 
कि हम केवल अपने चिचारके अनुसार सब काये करेंगे, जैसे मौजमे आवेगा, 
वैसे रहेगे और हमारे विचारों ठथा कार्योमे कहीं कोई विज्न बाधा न डाले, 
तो उस दक्षामे उन दोनोंके किए दो भिन्न सागोंपर स्वतन्त्रतापूर्वक चलनेके 
सिवा और कोई उपाय ही न रह जायगा 


जिन ससाजोंमे बुद्ध-निर्णेयकी प्रथा अचलित है, उनमें शारीरिक और सूक्ष्म 
गुणानुकूलताके होने पर भी ज्यादा जोर इस सेरू सिला लेनेकी---प्रयत्न करके 
एक दूसरेके अनुकूछ हो लेनेकी--बातपर ही दिया जाता है । ऐसे समाजमे 
जब स्त्री और पुरुष विवाहसम्बन्धर्मे आवद होते हैं, तब थे यही मानकर अपने 
गाहंस्थ्य जीवनका आरम्भ करते है कि चाहे हम दोनोंमे भापसमें सेल बैठे 
और चाहे न बैठे, हम छोगोंको आजन्स एकत्र रहना ही पड़ेगा । और इसी 
कब्पनाके कारण उनकी प्रवृत्ति मेल मिला लेनेकी ओर होती है । 


अपने आप मिल जानेवाले मनुण्य-स्वभावका अनुसन्धान करनेवाले ध्यक्ति- 
योंके समाजको सदा निराश ही होना पड़ता है; और जिन समाजओोंमें 
किसी प्रकार मेक बढ लेनेकी प्रवृत्ति होती है, उनको और चाहे जो हो, 
जले तैसे अपना समाधान कर लेने और सन्नुष्ट होनेका सहारा रहता है । 
इसमे दोप केवल इतना ही है कि इस दूसरी प्रणालीमें मेल कर लेनेके लिए 
पुरुषकी अपेक्षा ख्लीको ही आवश्यकतासे अधिक झुकना पड़ता है। 
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हम इन दोनों प्रणालियॉमेसे किसी प्रणालीको अधिक श्रेष्ठ नहीं कहते । 
हमें केवल यही कहना है कि स्त्री और पुरुषमे मेल तभी बैठेगा, जब पहले 
मेल करनेका प्रयत्न किया जायगा | 


स्री-पुरुषके सहवासका पहला प्रसड़ 


३७ लोग नये घर और चधूकी प्रायः यह कहकर प्रशंसा किया करते हैं 
कि--“केसा सुन्दर जोड़ा मिला है !” चर यह समझकर बहुत पसन्न होता 
है कि सुझे ख्री बहुत अच्छी और मनके मुताबिक मिली है। वधू भी चाहे 
सुशिक्षित हो ओर चाहे अशिक्षित, इसी अकारके सुखपूर्ण विचारमे रहती है 
कि सुझे चर बहुत ही अच्छा और मेरी पश्तन्दका मिला है। परन्तु ये सब 
विचार मुख्यतः स्थूछ ही होते हैं | अन्द्रकी वात राम जाने । 


वधू और वरके सूक्ष्म गुण चाहे मिलते हो और चाहे न मिलते हों ओर 
अपना मेल मिला लेनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति हो और चाहे न हो, परन्तु 
इतना अवश्य दे कि यदि वधू कुछ शिक्षिता भी हुई, तो भी प्रायः असंस्क्ृत 
ही होगी; और चर यदि सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत भी हुआ, तो भी वह सामा- 
न्‍्यतः उसी आकर्षणके कारण वधूपर छुब्ध रहेगा जो आयः युवावस्थाम हुआ 
करता है। यह अवस्था साधारणतः सभी जगह देखनेमे आती है। ऐसी 
अवस्था चाहे केवल शारीरिक ग्रुणानुकूछताके ही कारण क्यों न हो, विवा- 
हित युवक और युवतीका आरम्भमें जो सहवास होता है, उसके कारण तथा 
वीयंगुण-विनिसयके कारण उन दोनोंम एक नवीन जीवनका संचार हो जाता 
'हैं। उस समय शरीरसे जो वीय-ओज संग्रहीत होता है, वह समस्त शरीरभसे 
भीना रहता है और शरीरमे संचरित होनेवाले रक्तम पूर्णछपले भरा हुआ 
रहता है। इसी लिए शरीरमेकी सारी छीज बाहर निकल जाती है और उसके 
स्थानपर शरीरमें नघीन चेतन्य सरता रहता है। मज्ञाकन्दको पुनरुज्णीवक 
चेतना आप्त होती है, जिससे मनोद्ृत्तिम बहुत कुछ जोम जाने रूगता है । 
इस प्रकार जिन लछोगोंको शारीरिक और मानसिक नवीन जीचन प्राप्त होता 
है, उन छोगोके शरीरम एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है, जो उनके सहवा- 
से आनेवाले प्रत्येक मनुष्यको वशमें कर लेता है । 


४१ सच्चा वीये-विनिमय 


विवाहके उपरान्त बिलकुरछ आरम्भमें वधू और वरमें जो यह नवीन 
घुनरुजीवक दाक्ति दिखकाईं पड़ती है, वही स्त्री और पुरुषदी शक्तिके वीय- 
शुण-चिनिसयका झुद्ध और सच्चा स्वरूप है । 


चीर्य-संजीवनीके हारा यह तात्कालिक स्वरूप चिरकालीन हो सकता है। 


सचा वीये-विनिमय 


३०८, परन्तु वास्तवर्मे यह नवीन जीवन कभी वीयें-विनिमयके कारण 
प्राप्त नहीं होता । वह वीये-संग्रहके कारण भ्राप्त होता है। चीये-संग्रह और 
प्रस्पर-पूरक तथा परस्पर-पोपक दो व्यक्तियोंके सहवाससे इस नव-जीवनका 
निर्माण होता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, स्री और पुरुषका 
सहवास स्थूछ वीये-विनिमयके लिए नहीं हुआ करता ॥ दोनोंमे परालिगके 
प्रति जो आसक्ति होती है, वह मूलतः इस स्थूछ घीये-विनिमयके लिए 
नहीं होती । 


यदि भीतिक विज्ञानकी भाषासे कहा जाय, तो स्री और पुरुष दोनों 
सिन्न गुणवाले रासायनिक ह्ृव्य हैं, और यदि आध्यात्मिक भाषामे कहा 
जाय तो स्त्री और पुरुष दोनो दो सिन्न भिन्न वृत्तियोंके ध्इय चिह्न हैं । 
इन दोनोंका संगम होनेपर दोनोंमे एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया आरम्भ 
होती है, जो परस्पर पूरक और पोषक होती है और इसी कारण दोनोंमेसे 
अत्येकको ऐसा जान पड़ता है कि हसे नवजीवन भ्राप्त हो गया है। ख्रीके 
रज और पुरुषके वीयसे ये सिन्न भिन्न रासायनिक और आध्यात्मिक गुण- 
धर्म संग्रहीत रहते है। परन्तु यह वीये केचछ वही वीयय॑ नहीं है, जो ख्री 
ओर पुरुषके सम्भोगके समय स्थूछ रूपमें शरीरसे बाहर निकछता है। 
आध्यात्सिक स्वरूपवारा जो चीये होता है, वह इस स्थूछ चीयंके साथ साथ 
सारे शरीरमे फेलता रहता है और सारे शरीरमें ध्यक्त होता रहता है । स्थूल 
शरीरसे जो चीये बाहर निकलता है, उसका स्वरूप चिल्कुछ स्थूल होता है । 
वह केवल अनुकूल परिस्थिति ही प्रजोत्पादब कर सकता है । जो दीये 
युक बार शरीरसे बाहर निकक आता है, उसमें आध्यात्तिक गुण भर 
कहाँ रह सकता है ! जब तक वीये शरीरके अन्दर रहता है, तभी तक और 
जब तक वह सारे शरीरसे फेला रहता है, तभी तक उसका यह ग्रुण उसी 
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प्रकार शरीरके बाहर अपना प्रकाश फेंकता रहता है, जिस प्रकार वायु-रहित 
कॉचके गोलेमेके बिजलीके तार अपना प्रकाश बाहर फेकत्ते रहते हैं ।+ 

वास्तविक वीर्य-विनिसय वह ख्री-सम्भोग नहीं है, जिससे चीयेकी हानि 
होती है । ऊपर जो विवेचन किया गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वास्तविक चीय॑-विनिम्॒य_ उसी ख्त्री-सहवासमें होता है जिससें 
सम्भोग नहीं किया जाता । 


३५९. जो नवयुवक इस नव-जीवनका रहस्य बिलकुरू नहीं समझते और 
केवल अपने शरीरमे यह नव-जीवन देखकर ही फूल जाते और जआपेसे बाहर 
हो जाते हैं, थे वास्तवमे दयाके ही पात्र हैं। परन्तु दया किस-किसपर की 
जाय ओर कहा तक की जाय ९ आयः सभी नवयुवक मानों एक ही मालाके 
मनके होते हैं। बहुतसे नवयुवर्कोंकी समझमे कभी यह वात आती ही नहीं 
कि स्थूछ वीये-विनिसय और आध्यात्मिक वीर्य-विनिमयमे क्या अन्तर है। 
वे केवल स्थूछ वीय-विनिमय करना जानते हैं, उसी स्थूल चीये-विनिमयसें 
वे भूल जाते हैं और उसी स्थूल वीय-विनिमयके पीछे पढ़ जाते हैं । 


उन्हे आध्यात्मिक वीये-विनिमयकी कर्पना ही नहीं होती । साथ ही यह 
वात भी है कि साधारण नवयुवकोंफों इस स्थूछ और आध्यात्मिक चीये- 
विनिमयका अन्तर बतलानेका भी कोई विशेष प्रयत्न अवतक नहीं किया 
गया है । 


आध्यात्मिक वीये-विनिमयके लिए शुद्ध परलिगासक्तिकी ही कामना 
होती है और स्थूल वीय॑-विनिमयक्रे.लिए .स्थूल झग्य अथवा वैषयिक्‌ प्रेमकी 
आवश्यकता 'होती है। शुद्ध प्रेस और अशुद्द प्रेम, पवित्र आसक्ति और 
पापपूर्ण आसक्ति, देवी पातित्रत और दानवी ख्रेणताकी वास्तविक परीक्षा 
इसी स्थूछ और आध्यात्मिक वीये-विनिमयकी आसक्तिसे की जा सकती है। 


+ प्रकृतिने हमे जो गुह्म शक्ति श्रदान की है, उसे दवाकर अपने शरीरके 
अन्द्र ही उसका सग्नह करना चाहिए और उसका उपयोग अपने आरोग्यकी 
बृद्धिमें करना चाहिए। यह आरोग्य केवल शरीरक्ा ही नही होता, बल्कि मन, 
बुद्धि और स्मरणशक्तिका भी होता है। ेु 

--मह्दात्मा गांधी ! 


४३ संखार या जीवनसे विरक्ति 


यह बात नहीं है कि स्थूछ चीये-विनिमयके साथ इस आध्यात्मिक वीये- 
विनिमयकी बिलकुल कोई भावना नहीं होती । इसका कारण यही है कि 
उसी भावनाके अधिष्ठानपर अन्य-लिंगासक्तिकी स्थापना हुईं है । परन्तु 
प्रश्ष॒ केचछ यही रह जाता है कि जागे चककर उसका जो विकास होता है 
उसमें कौनसा तत्त्व प्रधान रहता है । और इसी प्रश्नपर वेवाहिक जीवन- 
क्रमका पर्यवस्तान अवलम्बित रहता है | 

हमारे यहा हिन्दुओंमे अत्येक तरुण जिस समय किसी तरुणीका पाणिग्रहण 
करता है, उस समय उसे यह अभिवचन देता है कि-- धर्म च्॒ अर्थे चर कामे 
च नातिचरामि। ” इसका अभिप्राय यही है कि घसे, अर्थ ओर काम सभी 
प्रकारके व्यवहारोंमं दोनोंकों एक दूसरेका पोषक वनकर रहना चाहिए। 
परन्तु [ पुरुषकी संस्कृति इतनी उच्च नहीं होती कि ब वह वीय-विनिमसयका इतना 
सुक्ष्म स्वरूप भरहण कर सके और चह केवल काम-विकारको ही पूरी पूरी 
प्रधानता देठा है । 


. संखार या जीवनसे विरक्ति 


४०. जब किसी नवयुव्ककों पहले पहल नईं खत्री मिलती है, तब वह 
सोचता कि में इस सत्लीका क्या करूँ और क्या न करें। वह मनमाने ढँगसे 
उसका उपसोग करने छगता है | वह शारीरिक वीये-विनिमयर्में किसी 
प्रकारकी मयांद नहीं रखता। उसकी दृष्टि केवल ख्रीके साथ सम्भोग करनेकी 
कल्पनापर ही छगी रहती है। आरम्सिक अवस्थामें जो यह चीयें-विनाश होता 
है, उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्तिके चिकारकी तीघम्रता और प्रकृतिपर अवछ- 
स्थित रहता है । तो भी यह वात बिलकुर ठीक है कि प्रायः सभी युवक 
इस परिस्थितिके वशवर्ती होकर प्रायः नित्य एक बार ऐसे भयंकर परिमाणमे 
वीयेनाश करते है, जो उनकी शक्तिके बिरूकुल बाहर होता है । 

जिस_.धघन...ओर...ऋण.. विद्युतकों .वायुरद्वित...कॉचके. ग़ोलेसे, एकत्र होकर _ 
सुप्रकाशित होना चाहिए, वह इसके बदलेम विपयासक्तिके अन्धडम _प्रडकर 
आध्यात्मिक एकरसताके संरक्षक कॉचके गोलेको छित्न सिश्न कर. देती है; और 
धन तथा ऋण दोनो विद्यव-प्रचाह निष्क्रिय ओर निर्वीय हो ज्ञाते है । 

जिस जोढ़ेकी शोभा. प्रहके रूक्सी और नारायणके समान रहती थी, अब 
उसकी वह शोभा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है । युवककी तेजस्विता और 
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युवतीकी मोहकता, थुवककी तेजी और युवतीकी घ॑चलता, युवकऊा क्तृत्व 
और युवतीकी कार्यतत्परता, युवकका शारीरिक बक और युवतीकी शक्ति धीरे 
धीरे नष्ट होने लगती है | 

अब उन दोनॉपर शारीरिक रोग और मानसिक भोगकी छटा पढने रूगती 
है। उनमें अनेक प्रकारके रोग, मानसिक छेश, छटपटाहट, कानाफूपी, किटकिट 
उत्पन्न होने ऊगती है और उनका परिमाण बढ़ने लगता है। अब दोनों ही 
इस जीवन और ससारसे विरक्त होने लगते है और जीवन उन्हें भार सा 
जान पड़ने लगता है । 


सत्रीके जीवनपर संकट 

४१. जिस प्रकार शेरके पंजेमें बकरी पड़ जाती है, उसी प्रकार बहुत सी 
लड़कियों! विवाह अथवा गर्भाधान होते ही अपने पतिके हाथमें पड़ जाती हैं 
और उनकी दुदंशा होती है। 

पहले तो बहुत ही छोटी अवस्थामे छोग रड़कियोका विवाह कर दिया करते 
थे, पर अब कुछ जातियोंमे उनके रज्नत्वछा होनेके कुछ पूर्व किसी प्रकार 
उनका विवाह करके छोग उनसे पीछा छुड़ानेका प्रयत्न करते हैं। ऐसी अव- 
स्थाओम चविवाहके कुछ ही दिनो बाद शास्त्रोक्त अथवा नाम भाज्नके गर्भाधा- 
नका प्रश्न उत्पन्न होता है। जिन लड़कियोका पालन-पोषण और विवाह आदि 
विलकुल ओंखें बन्द करके किया जाता है, उनके विचाह और गर्भाधघानव विधिके 
वीचसे तो प्रायः एक महीनेसे भी कमका अन्तर पड़ता है। साधारण बातोंमे 
इन दोनों ही प्रकारकी लड़कियोंकी हालत बहुत ही नाज्ञुक होती है। उनका 
'वटपट पतिके साथ परिचय करा दिया जाता है, उनकी सोहाग-रात हो 
जाती है और बहुतसे अवसरोंपर इसका कोई प्रबर कारण ही नहीं होता। केचछ 
यही नहीं, ऊड़कीके ऋतुमती होनेसे पहले ही उसकी सोहाग-रात करा दी जाती 
है। परन्तु इस भ्रकारकी अधिकांश जवस्थाओंमें छड़कीकी स्थिति उस आदमीके 
समान हो जाती है, जिसका अपने घरमें जान-पहचानके चोरसे सामना हो 
जाता है और जिसे इसी जान-पहचानके कारण वह चोर मार डालता है । 
तात्पयं यह कि छड़कीकी जानपर आ बनती है। 

भारतीय समाजोंमं छड़कियोंका विवाह बहुत ही जल्दी, अथौीत उनके 
ऋतुमती होनेसे पहले ही, और यदि बढ़ी बात हुईं तो १४-१५ चर्षोंकी 


४५. ओके जीवनपर संकद 


अचस्थाके भीतर, हो जाता है; और उसी अवस्थामे रछड़कीको अपने पतिकी 
काम-वासना पूरी करनी पड़ती है। ऐसी अवस्थामें पत्ति और पत्नीके सम्ब- 
नधका यह पहछा समय पत्नीके खयारूसे बहुत ही धोखेका हुआ करता है। 
एक तो उसकी इन्द्रियोंकी शक्ति अल्प होती है और दूसरे उस समय तक 
उसकी बाढ़ भी पूरी नहीं होती। और उसी अवस्थामे उसे अपने ताजा 
दमवाले पतिकी प्रकृतिके अनुसार प्रायः नित्य ही उसकी काम-वासना पूरी 
करनी पड़ती है ॥+ 

इस अति प्रसंगके कारण बहुत सी लड़कियोंकी इन्द्रियोंपर बहुत अधिक 
जोर पड़ता है, जो वहुत ही भयंकर होता है और उनकी इन्द्रियमेले प्रायः 
र्तस्राव भी होने लगता है। उसे इन्द्रिय-सम्बन्वी और भी अनेक प्रकारके- 
विकार आ घेरते हैं, प्रदर आदि रोगोंके प्रादुसांवकी सम्भावना सी बहुत 
शीघ्र उत्पन्न हो जाती है और उसके शरीरमें क्षय आदि रोगोंके बीज पेट 
जाते है । लड़फीके जीवनके साथ ही साथ छूड़केका जीवन भी पहली ही: 
झोंकर्मे स्थायी रूपसे दुर्बछ, रोगयुक्त और जास्थाझ्युन्य हो जाता है। 


भोजनान्ते स्मदमानान्ते मेथुनानते च या मांतिः । 

सा मतिः सव्वेदा चेत्‌ स्यात्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
आषध मंत्र न करि सके, काम-चासना दूर | 

दान होम अरू त्रत सबे, जात व्यथ ज्यों घूर ॥ 

रोग सबनसो यह प्रवल, छगे न यापे सूर । 
वोरायो-सो नर फिरे, रहें नेत्र मदपूर ॥ 


४२. अब भ्रइन यह होता है कि यह न्याय है अथवा अन्याय ९ 

जो सलुष्य स्वयं अपनी हत्या करनेका प्रयत्न करता है, वह कानूनके अनु- 
सार दोपी उहरता हे, और जो मनुष्य जान-बूझकर कोई ऐसा काम करता है 
जिससे दूसरेकी रूत्यु होती हो और दूसरेको बहुत अधिक शारीरिक कष्ट 





+ जिस समय पुरुष कामान्ध हो जाता है, उस समय उसे इस बातका बिल्कुल 
कोई विचार नहीं रह जाता कि ज्री कितनी अधिक अशक्त है और उसमे प्रजो- 
त्पादनका भार उठाने तथा बारुकॉका पालन पोषण करनेकी शक्ति कितनी कम 
हें “-महात्मा गाँधी । 
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पहुँचता हो, वह कानूनके अनुसार दंडका भागी होता है । बहुतसे 
'नवयुवक निष्प्रतिबन्ध रुपसे स्लीके साथ सम्मोग करते हैं, वे मानों अपने आपको 
आत्महत्याका अपराधी बनाते है। वे स्वयं अपनी हल्याके कारणीभूत होते है 
और जान-बूझकर अपने शरीरकों वहुत बढ़ा कष्ट देते हैं। केवल इतना ही 
नहीं, वे दूसरे उपक्ति अथाव्‌ अपनी पत्नीकी आयुप्य कम करके धीरे धीरे 
उसकी हल्या ही करते हैं । वे जान-वूझकर अपनी सत्रीकी अपरूत्युके कारण 
बनते हैं, उसके आरोग्यका नाथ करते है और जान-वबूझकर उसे बहुत अधिक 
शारीरिक कष्ट पहुँचाते हैं। परन्तु कानून ऐसे आदमियोंको दोषी या अपराधी 
नहीं ठहराता । यह न्याय है अथवा अन्याय ? ' 
कानूनके मार्गमे वहुत सी अढ़चन हो सकती हैं; परन्ठु समाज भी ऐसे 
मनुण्योंकों खूनी समझना तो दूर रहा, अनीतिमान, दुष्ट और जज्ञ भी नहीं 
समझता । समाज इस विपयकी पूर्ण रूपसे उपेक्षा करता है। न तो व्यक्ति- 
योंको ही इस बातका जक्लान है और न समाजको ही यह पता है कि यह काम 
सब अकारसे आत्मघावक लमाजधातक और घर्मविधातक है । तब यह न्याय 
है अथवा अन्याय १ 
“” ह्व तो तुम स्वर्य अपनी हत्या करो और न दूसरेकी हत्या करो | स्वयं अपने 
जीवित रहनेके लिए दूसरेके प्राण मत को और न दूसरेको जीवित रखनेके 
लिए स्वयं अपनी ही हत्या करो। परन्तु छोग स्वयं सी मरते हैं और दूसरों को 
भी जीवित नहीं रहने देते । यह न्याय है अथवा अन्याय ३ 


ा उसंगॉँका विनादा 


४३. इस अतिग्रसंगके कारण पहले तो स्री और पुरुषकी ओजस्विताकी हानि 
होती है और ठव उसके कारण एककी दूसरेपर रहनेवाली आसक्ति कम होती है। 
दोनोके ही सनमें और विशेषतः स्त्रीके मनमें वह चाव और सहवासके लिए. 
वह लीलायुक्त उत्सुकता नहीं रह जाती, जो पहले रहा करती थी । अब 
आपसके सहवासमें, आपसके शारीरिक स्पर्शम और मानसिक सहविचार या 
“विनोदर्स और स्थूल चीये-विनिमयमें भी वह पहलेका सा आनन्द नहीं रह जाता। 
उनकी वह पहलेकी सी स्फूर्तिप्रई, उत्तेयक, सात्विक और उत्साहपूर्ण सुखा- 
नुभूति नहीं बच जाती; और उसके बदलेम यदि बहुत हुआ तो स्थूल दीये- 
'विनसयकी विकट इच्छा और उम्र विकारवशता शेष रह जाती है। 


४७ उमंगाका विनाश 


जब ख्री कुछ दिनों तक यह अतिरेक और अत्याचार सहन कर लेती है, 
तब धीरे धीरे पतिके प्रति उसका उत्साह कम होने छगता है। अब उसकी 
स्वयं यह इच्छा नहीं होती कि पतिके साथ हाव-भावपूर्वेक अधिक आलिंगन 
करें। पहले वह पतिको अपना शारीरिक और सानसिक आधार समझा 
करती थी, और इसी कारण उसपर अपने शरीरका सारा भार डालकर 
स्वच्छन्दता पूवेक हास्य-विनोद किया करती थी । पर अब धीरे धीरे उसकी 
यह प्रवृत्ति कम होने लगती है । अब इस छाड्‌ प्यार और निष्प्रतिवन्‍्ध 
शारीरिक तथा मानसिक एकरसताके बदले ऐसे संगम और सहवासका आच- 
रण होने रूगता है, जो केवक औपचारिक और अधूरे मनसे होता है। 

उमंग, काम-चेष्टा और सदन-विलास आदि जितनी कल्पनाएँ, भावनाएँ 
और वासनाएँ आदि है, उन सबका अनुभव उसी दशामें हो सकता है, जब 
प्रेमपूर्ण हाव-भाव और निष्प्रतिवन्ध मानसिक एकरसता हो । परन्तु बहुत 
अधिक वीये-विनिमय करनेसे इस प्रकारकी उ्मंगोंका सबसे पहले सत्यानाश 
होता है । युवावस्थामें जिस मदन-विछासकी सदा कासना वनी रहती थी, 
अब वह नाममात्नको रह जाता है, और यदि समस्त जीवनका नहीं तो कमसे 
कम पेवाहिक जीवन-कमका पहला सुख सर्वदाके लिए नष्ट हो जाता है ।+ 

रूपहानि वलछहानि अर, दव्यहानि कुलहानि । 
जातिहानि हु होति है, निश्चय सरबस-हानि ॥ 
“समर्थ रामदास । 

४४. यदि यह अतिसंग आगे भी बराबर इसी त्तरह चलता रहा, तो 

सत्री-पुरुपविषयक अन्य-लिंगासक्तिकी जगह उत्पन्न हुईं इस जनास्थाका 


+ विवाहित ल्लियों और पुरुषोंको विशेषतः नवविवाद्दित ल्लियों और पुरुषोंको 
प्रति वर्ष कुछ दिनों तक, ओर यदि हो सके तो छ. महीनों तक एक दूसरेको 
छोड़कर विलकुल अलूग और किसी अन्य स्थानमें जाकर व्यतीत करना चाहिए । 
अतिसग ओर अतिसहवासके कारण मनोद्ृृत्तिपर तामसी कल्पनाओंका जो पुट 
चढ जाता है, वह इस प्रकार विरहामिमे जलकर राख दो जायगा । जो दंष्टि 
पहले एक दूमरेके दोष ही देखा करती थी, इस क्रियासे वह एक दूसरेके ग्रुणोंका 
चिन्तन करने लगेगी; ओर आपसके व्यवहारमे जो चिड्चिढ़ापन, अनास्था, उद्देग 
तथा उद्वेगजनक प्रसगोंका स्मरण आ जाता है, वह सब पूर्ण रूपसे नष्ट हो जायगा; 
और इसके उपरान्त जो धुनर्मीलन होगा, वह सुखश्रद्‌ तथा खुखपूर्ण होगा। , 
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रूपान्तर विरागमे होने ऊगता है। एक दूसरेके सम्बन्धर्में होनेवाला आकर्षण 
तो अबतक कभीका नष्ट हो चुका होता है | परन्तु अब उसके स्थानसें 
विराग उत्पन्न होने रगता है। दोनोको एक दूसरेका बोऊना चालना या 
हास्य विनोद करना, एक दूसरेको भसज्न तथा सन्तुष्ट करना अब बिल्कुल 
अच्छा नहीं ऊगता; और उसी समात्रामे एक दूसरेकी प्रसन्नता आदिके सम्ब- 
न्‍्धमे अनास्था भी दिखाई पड़ने लगती है । 

इस अनास्थाके कारण आगे चलकर दोनोंमें एक दूसरेके दोष हूँदनेकी 
इृष्टि उत्पन्न होने छगती है; और तब वह दृष्टि भी धीरे धीरे बढ़ने छगती है। 
पहले तो उनके समस्त आचरण इस इशष्टिसे होते थे कि दूसरेके छिए जो काम 
हम करें अथवा जो विशिष्ट नीति हम अहण करे, वह अच्छी होनी चाहिए; 
या कमसे कस ये सब बाते शुद्ध चुद्धिसे की जानी चाहिऐएँ। पर अब उनकी 
यह भन्ृत्ति दिनपर दिन कम होने रूगती हैे। अब उनसे वह प्रवृति आरम्भ 
होने लगती है जिससे वे ए# दूसरेके कामों, बातों और रुचियों आदिमें दोष 
हँढने ऊगते है। उनकी क्षमाजुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि कम होने रूगती है। 
जब कोई अवसर आता है, तब दोनों एक दूसरेपर छुरे हेतुका आरोप करना 
चाहते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उन्हे वात-बातपर क्रोध 
आने रूगता है, एक दूसरेको क्षमा करनेका भाव नहीं रह जाता और उद्मता 
आ जाती है । पहले वे एक दूसरेके अनुकूल होकर रहना चाहते थे, पर अब 
अपना अपना स्वत्व स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं; और अन्‍न्तमे समाजमें 
प्रचलित रूढि या प्रथाके अनुसार नोबत यहों तक पहुँचती है कि आपससे 
खूब लड़ाई झगड़े होने छगते हैं 

चाहे कोई कुछ कहे, परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि जो वेवाहिक 
जीवन-क्रम यशस्वी तथा सुखद नहीं होते, उनमेसे सोमे नब्ने उदाहरणोंके 
दुःखपर्यवसायी होनेका सुझ्य कारण यह अतिग्रसंग और अनाचार ही हुआ * 
करता है। इसके निमित्त-कारण चाहे कुछ भी हो और चाहे कुछ भी देखनेसें 
आवे, परन्तु सुर कारण बहुधा यही हुआ करता है ।१ 


> सन्तुष्ठों भायेया भत्तों भत्रों भायो तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुछे पनित्यं कल्याणं तत्र दे छुवम्‌ ॥--मनु ० 
जिस कुलमें पत्नी और पति दोनों एक दूसरेसे सन्तुष्ट रहते हें, उसी कुछका रो 
कल्याण होता है । 
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४७५, हाथ-कंगनको आरसी क्या ? यदि पाठक यह निश्चय करना चाहें कि 
विवाहके सुखोंकी हमने ऊपर जो मीमांसा की है, चह ठीक है या गरूत, तो 
उन्हें उचित है कि वे अपनी जान-पहचानके बहुतसे जोड़ोंके जीवन-क्रमका 
जरा सूक्ष्म दश्टिसे निरीक्षण करें । उस समय बहुत सहजमें उनकी समझमें 
यह बात आजा जायगी कि समाजमें इस अतिप्रसंगकी व्याप्ति कितनी अधिक 
है और उससे कितना अधिक अनर्थ होता है । 

यह कैसा आश्रय और अनर्थ है ! युवतीके गालोंपर गुलावीपनकी जगह 
फीकापन यथा पीलापन और नेत्नोंमें स्नेह-प्रभाकी जगह उनके नीचे काली 
रेखा दिखाई पड़ने छगती है। केवर इतना ही नहीं, उसका सुन्दर, 
आरोग्य और प्रभावशाली भावी जीवन तक अपनी समस्त उत्तमताएँ खोकर 
भीषण बन जाता है। उमंग, ओम और निर्विकलप एकरसता आदि सभी चातें 
बहुत दूर चली जाती है; और उनके स्थानपर उद्दिप्तता अनास्था तथा द्वेषका 
साम्राज्य हो जाता है।. - 

यह कैसा आश्रय और कैसा अनथे है ! जिस नवयुवकके हृदयमें दुर्देस- 
नीय उच्चाकांक्षा होनी चाहिए, उसमें उसके स्थानपर हुर्दमनीय तथा आत्म- 
घातक विपय-वासनाका राज्य हो जाता है। जिन नेन्नोंको उज्ज्वल भविष्यकी 

“५ ओर छे जानेवाला मार्ग हँदुना चाहिए, वे उसके बढलेसें ख्लीके सोन्दर्यका 
कुत्सित निरीक्षण करते रहते हैं । खस्री-दाक्षिण्य और मधुर पति-प्रेमकी जगह 
अबछा सत्रीका शारीरिक और आध्यात्मिक हस देखनेमे आता है । 

इस प्रकारका मनुष्य बहुत सहजमे पहचाना जा सकता हैं। किसी द्श्य 
और अल्यक्ष रोगके न रहते हुए भी उसका शरीर धीरे धीरे घुलता जाता 
है। उसकी बुद्धि चाहे पहले कितनी ही तीज्र क्यों न रही हो, पर अब 
चह बराबर मन्द्‌ होती चली जाती है। अंगोमे जोम रहते हुए भी धीरे 
घीरे जड़ता जाने रूगती है। उसके नेन्नोंके नीचेका भाग काछा और कुछ 
सूजा हुआ सा जान पड़ने छूगता है। सुशीछ सख्थियोंके लिए उसकी दृष्टि 
त्रासदायक हो जाती है, और ठीक युवावस्थासें ही उसके शरीर तथा मनपर 
चुद्धावस्थाकी छाया पड़ने छगती है। उसकी आयु शीघ्र ही पूरी हो जाती 
'है और वह बहुत कष्टले सरता है ।* ै 


+ विषय-वासनाका घर यौवन औ डुगेतिका हेतु । 
ज्ञानचंद्रका घन है कछषित, मद्न-खुहृद, दुख-लेतु ॥ 
से, वि, ४ 
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यह कैसर आश्रय और कैसा अनर्थ है ! 

४६० एक वात निर्विवाद रुपसे सिद्ध है कि केवल भनुष्य प्राणीकों छोड़- 
कर और किसी प्राणिवर्गमं वीयोवयवका दुरुपयोग नहीं होता 

ज्यों ज्यों मनुष्यकी सभ्यता बढ़ती जाती है, त्वयों>लों उस कहे उसके 
सब प्रकारके भोग-विलासकी कपना भी सभ्य बनकर बढती 
मनुष्य विषय-वासनाओंका दास बनता जाता है। लगातार अनेक पीढ़ियोंसे 
मनुष्यपर इस विपयासक्तिका संस्कार होता चढा आ रहा है। 

यह बात ठीक है कि मनुष्योंकी जंगली जातियों तकमें ख्तरी-प्रसंगकी 
इच्छा बहुत प्रबल होती है। परन्तु फिर भी उन जातियोंके पुरुष इतनी 
अधिकतासे इस मोहके आगे वि नहीं पड़ते | हों, इतना अवश्य है कि जब 
जब थे इस विकारके चशमें होते हैं, तब तब वे खियोंको अपनी इच्छाकी 
पूत्तिके छिए विवद करते है । 

यदि पशुओंकी कोटिंस देखा जाय तो पता चलेगा कि उनमें सादा तब 
तक कभी प्रसंगके लिए अनुकूछ या उद्यत नहीं होती, जब तक उसके गर्म 
धारण करनेका अनुकूल समय नहीं आता। उलटे जब उसका नर भसंग 
करनेके लिए अधिक उत्सुक होता है, तब वह उसकी कामनाको बलपू्ेक 
रोकती है; और पश्चओर्मे नर भी मजुष्यकी भॉंति दुर्दूमनीय विकारके आगे 
वलि ३ पढ़ते । सादांके युक्तियुक्त विरोधके आगे उन्हें सदा दुबना ही 
पड़ता है । 

यदि खत्री बहुत वीसार हो अथवा बिलकुछ मिले ही नहीं, तब तो बात 
ही दूसरी है; और नहीं तो पुरुष यों कभी अपनी चासना तृप्त किये बिना 
नही सानता | और स्त्री सी, चाहे उसे कितना ही अधिक शारीरिक कष्ट 
क्यों न हो, सहसा पुरुषकी इच्छाका विरोध नहीं करती । पर इसमे सन्‍्देह 
नहीं कि यह सब आनुवंशिक संस्कारका ही परिणाम है । 

कुछ जंगली जातियोंम अबतक यह भ्रथा प्रचलित है कि जबतक खत्रीके 
लिए गर्स धारण करनेकी सम्भावनाका समय नहीं आता, तबतक पुरुष 
उसके साथ प्रसंग करनेके लिए उत्सुक नहीं होते । वे लोग बहुत सहजमें 


भ्रांति आदि दोपोका, इसको जानो बीज विचित्र । 
अघका जनक छोकमें हे यह, इसे न समझो मित्र ॥ 
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यह बात समझ्ष लेते हैं कि स्वयं हमारे शरीरको और साथ ही साथ स्रीके 
शरीरको भी कब और कितने समय तक प्रसंग न करके विश्नास लेनेकी आव- 
इयकता है; और वे उसीके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं । ह 


और दूर क्यों जायें, इस काम-वासनाकी निवृत्तिके सम्वन्धर्म उत्तर भार- 
तकी वहुतसी जातियों प्रशंसनीय आत्म-संयम दिखिछाती है। दक्षिणी और 
विशेषतः गुजराती घुरुषोंको एक सप्ताह तक झतस्थ रहना जितना कठिन 
जान पड़ता है, उन जातियोंके पुरुषोंको एक वर्षतक नतस्थ रहना उतना 
कठिन नही जान पड़ता । 


४७. सत्रीका झुख तक देखनेको निपिद्ध समझनेवाले कठोर त्रह्मचर्यसे लेकर 
८ सातृयोनिं परित्यज्य चिहरेत्‌ सर्वयोनिषु”” तककी सभी बाठोंमेंसे जिस 
वबातका चाहे, मनुष्य अपनी चुद्धिमत्तांके वऊपर पूरा पूरा समर्थन कर सकता 
है। इस संसारम ऐसे अनेक पन्‍थ सी प्रचलित हैं जो ऐसे ऐसे तस्त्वोंका 
सक्रिय प्रतिपादन करते है, जिनका वर्णन सुनकर ही शरीरके रोएँ खड़े हो 
जाते हैं। ऐसी दशामें यदि कुछ छोग यह कहनेवाके दिखलाईं पढ़े कि 
विवाह आदि कुछ बन्धनोंको मान्य करके सत्री-प्रसंगकी इच्छा रोकनेका कोई 
अर्थ नहीं है अथवा यदि कुछ छोग यह कहते हुए दिखलाईं पढ़े कि सप्ताहमें 
दो तीन बार खी-प्रसंग कर लेना कुछ अनुचित नहीं है, वढ्कि वह अपरिहाय॑ 
है, तो इसमें कोई आश्रयकी बात नहीं है। परन्तु अछुमव सभी प्रकारकी 
शा्खीय आज्ञाओंसे कहीं बढ़कर श्रेष्ठ हे। और बहुत प्राचीच कालसे यही 
अनुभव होता चल जाया है कि आजतक जितने असाधारण और बहुत बढ़े 
बड़े लोग हुए हैं, वे सभी पुणे ब्रह्मचारी, पवित्र-वीये या कमसे कम संजीवन 
अतका पालन करनेवाले अवइय थे । 


विपय-वासनाकी जितनी ही अधिक पूर्ति की जाती है, वह उतनी ही 
बढती जाती है। ऐसी विपय-वासनाका दुष्परिणाम इतना सार्वन्रिक है कि 
जहों दृष्टि डाली जाय, वहीं ऐसे उदाहरण देखे जाते है जिनसे अच्छी शिक्षा 
अहण की जा सकती है और बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। 
रोसन कालमें जो बढ़े बड़े पहलवान सनुष्योंत्रे ही नहीं बल्कि बढ़े वढ़े भीषण 
तथा हिंसक पग्ञुओंतकले युद्ध करते थे, उनसे केकर आज कछके सभी पहल- 
चानों और कुश्तीबाजों तक चाहे जिस बलवानको देखिए, शंकराचार्यले लेकर 


संजीवनी विद्या--*-* प्र 


महात्मा यान्घीतक, और डार्विन तथा न्यूटन आदिसे छेकर थॉमस एडिसनतक 
चाहे जिस परम लुद्धिमान और बृहस्पतिको देखिए, सभीके चरित्र देखनेपर 
निर्विवाद रूपसे यही सिद्ध होता है कि आंत्म-संयस करना अत्यन्त आवश्यक- 
है । इसी प्रकार संसारमे सभी जगह यह भी देखनेमे आता है कि जब बढ़ेखे 
बड़ा! पहलवान और बलवान्‌ सी एक बार ख्रेण हो जात है, तब वह बहुत 
ही थोड़े समयके अन्दर अपना काम”या पेशा करनेके अयोग्य हो जाता है। 


तर्क-चितर्क और वाद-विवादकी अपेक्षा अनुभवका माहाक्य कहीं अधिक: 
है। विषयी मनुष्योंमे एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखाया जा सकता, जो 
ख्ैण होनेपर भी वास्तवमे असाधारण हो । महात्मा गान्धीने एक अवसरपर 
कहा है---/ जिस व्यक्तिने अखंड ब्रह्मचर्यंका पाकन करके अपने वीयंकीः 
पूरी पूरी रक्षा की हो, उसके मानसिक तथा नेतिक बलकी पूरी पूरी कल्पना 
वही कर सकता है जिसने उसका इस अकारका बरू देखा है। और लोमोंके 
लिए. उसकी ठीक कठ्पना करना असम्मव ही है और उसका यथार्थ वर्णन 
करना अति दर्घट है।” ऐसी अवस्थामे “* महाजनों येन गतः स पन्‍्थः ?” के 
सिद्धान्तका ही अचवलम्बन करना चाहिए। 


४०८, अब तक जितने, तर्वज्ञ और शाखज्ञ हो गये है, वे कुछ अन्धे नहीं 
ये ॥ इस विपयमे तो किसी प्रकारका विवाद हो ही नहीं सकता कि जाये 
वैद्यम और आये घर्मशा्तरोंकों संजीवनी विद्याका तत्त्व बहुत पसन्द ओर 
मोन्य है। आधुनिक पाश्चात्य शाखज्ञोंमे अवश्य ही ऐसे बहुतसे छोग मिलते है, 
जो स्री-प्रसंयका अवाधित रुपसे नही तो पूरा पूरा समर्थन करते है। परन्तु 
उनमे भी कुछ ऐसे शाखज्ञ मिलते है, जो ब्रह्मचर्यका बहुत अधिक समर्थन 
और प्रशंसा करते है । | 


४ शिकागो सोसाइटी ऑफ सोशल हाइजीन ?? नामक संस्थाके दो हजा- 
रसे, अधिक सभासद है और वे सबके सब डाक्टर ही हैं । इस संस्थाका एक 
निश्चय इस अकार है--- 

/ “ आरोग्यके लिए स््री-प्रसंग करना कोई आवश्यक वात नहीं है । युवक 
छोग यह, सम्रझ्षते हैं क्रि जिस भकार और सब सनायु कामसे लानेसे मजुदृत 
होते है ,और क्रामसे न छानेसे कमजोर हो जाते है, उसी अकार प्रजोत्पादक 
इन्द्रिय भी काममें छानेसे मजबूत होती और कामसे न छानेसे कमजोर होः 


७३ वीरय-सं० वेराग्य नही दे 


जाती है। परन्तु जिस प्रकार कभी न रोनेसे मलुष्यकी रोनेकी शक्ति नष्ट 
नहीं होती, उसी प्रकार घ्रतस्थ रहनेसे भी प्रजोत्पादक इन्द्रियकी शक्ति नष्ट 
नहीं होती । नपुंसकत्व अथवा इन्द्रियकी हुबेछता भ्रायः गरमी और सुजाक 
रोगोंके कारण अथवा अधिक खस्त्री-प्रसंग करनेके कारण होती है। ? 

८ जिन लोगोंने अपने जीवनके किसी विभागमें प्रसिद्धि क्‍प्राष् की हो, 
उनमें पुरुपत्व पूर्ण रूपसे दिखलाई पड़ेगा । यदि मलुष्यमें पुरुषत्व न होगा, 
तो वह और छोगोंके साथ क्षुद्र, स्वार्थी, नीच और अनुदार दत्तिसे ध्यवहार 
करनेवारला और खियोंके साथ तुच्छतापूर्वक व्यवहार करनेवाला होगा | परन्तु 
इस पुरुपत्वका उपयोग बहुत समझ-वबझकर करना चाहिए । ”” ( डा० स्टाल ) 

४८ यदि ठीक युवावस्थामें अनेक भकारके अनाचार करके शरीरकी दृद्धिके 
नेसमिंक नियमोंका भंग किया जायगा, तो उसका परिणाम तीन प्रकारक[--- 
शारीरिक, सानसिक और नेतिक--दिखाईं पड़ेगा । विशिष्ट स्‍श्रकृतिके लछोगोंपर 
शारीरिक दुष्परिणाम और दूसरे कुछ छोगोंपर इसका सानसिक दुष्परिणाम 
देखनेमं आवेगा । परन्तु यदि इस पुरुषत्वका अविचारपूवेंक ओर मनमाना 
उप्रयोग किया जायगा, तो शारीरिक अधोगति ओर सानसिक अवनतिले किसी 
अकार छुव्कारा न हो सकेगा । ” ( डा० मार्क जे० बूडी ) 

वीये-संजीवन वैराग्य नहीं है 

४९, कदाचित्‌ यह बात बार बार जोर देकर कहनेकी आवश्यकता न होगी 
कि वीय॑-संजीवन वैराग्य नहीं है । वीर्य-संजीवन न चेराग्य ही है, न तपंइचयां 

हे और न देह-दुंड ही है । इसके लिए किसी साधारण ऐश आराम या 
सुख आदिसे अलिप्त रहनेकी कोई आवश्यकता या कारण नहीं है। जिन कठोर 
नियमोंका ब्रह्मचरयमं पान करना पढ़ता है, उन नियमोंका पारून भी इसमें 
करना आवश्यक नहीं है । और तो और, इसके लिए “ पृथकुशय्या' च 
नारीणां अशख्र-विहितो वधः” के नियमानुसार स्वाथेके लिए अपनी सत्रीको 
रूत्युका दुंड देनेकी भी आवश्यकता नहीं । 

इसके लिए आचारमें परिवर्तन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; केचल 
विचार बदुलनेसे ही सब काम हो जायेंगे। अपनी खीपर आसक्ति छोड़नेकी भी- 
आवश्यकता नहीं है; हॉ, ख्री-प्रसंगके सम्बन्धमें केवल अपनी कल्पना बदलना 
ही यथेष्ट होगा। ऐश आराम छोड़नेकी कोई जरूरत नहीं है; केवक इस बातकी 


संजीवनी विद्या-- ८. 


चिन्ता रखनी चाहिए कि ऐश आरामका पर्यवसान या अन्त किस बातसें 
होना चाहिए | 

बतस्थ रहनेके लिए केवल इतना ही करना चाहिए कि अपने सनसे यह' 
कल्पना निकाल दी जाय कि स्त्री केवछ वीय॑-स्खलमका एक उत्कृष्ट साधन है; और 
इसके स्थानपर अपने सनमभे यह करठ्पना स्थिर करनी चाहिए कि स्त्री चास्तवमे 
पुरुषकी शक्तिकी पूरक और पोषक एक अमोघ दाक्ति हे और असंग नहीं 
बढकि प्रेमपूर्ण तथा एकरसताका सहवास ही परस्पर पोषक तथा सुखद 
जीवन-क्रमका साधन हे । 

जब मनमे यह कल्पना स्थिर हो जायगी और ख््री-पुरुषका सहवास केवल 
प्रसंग या सम्भोगके लिए नहीं होगा, बल्कि केचल साथ मिलकर रहनेके लिए 
होने लगेगा, तभी युवक छोग सच्चा स्री-सुख और सच्चा वैवाहिक आनन्द 
अनुभव कर सकेगे ।)८ 

उस दुशामे आपसे एक दूसरेके प्रति उपेक्ष,, अनास्था! या हुभौव नहीं 
उत्पन्न होगा | इन सब बातोंका कहीं सम्पर्क भी न होगा और इसके बदले 
दोनोंका एक दूसरेके प्रति अनुराग अधिक दुर्दूननीय हो जायगा और चह 
सदा अधिकाधिक आनन्ददायक और ताजा बना रहेगा । 


संजीवन त्रत 
ब्रह्मचयेप्रतिष्ठायां वीयेलास: 

७०, दिग्विजयी कर्मठता, दुदेभसनीय आकांक्षा, निमे शीछ, निर्मय व्ृत्ति, 
अचल शान्ति, निष्ठुर सत्यप्रीति और निर्विकल्प एकनिष्ठ आदि वीयेके जो 
लक्षण है, वे सब केचल तब्रह्मचय॑ धारण करनेसे ही प्राप्त होते है । 

जिस हुर्दंमनीय कर्मठताके जलूपर भीष्स अपनी भीष्मग्रतिज्ञा करनेसे 
समर्थ हो सके थे, जिस निर्विकल्प एकनिष्ठाके बलपर महाराज रामचन्द्र सदा 
एकचचनी, एकवाणी और एकपत्नी बने रहे, जिस विद्वविजयी आत्म- 
निष्ठाके बलपर हनुमानजी रामचन्द्रजीके दूत नियत हुए थे, जिस दुर्दूसनीय 
जाकांक्षाके बछूपर शिवाजीने मराठा साम्राज्यकी स्थापना की थी, जिस 
असाधारण कार्यनिष्ठाके वलपर तिरूक छोकमान्य हुए थे और जिस अद्वितीय 


» जहाँ निर्मेल मन मिल्ि रमें, ग्रहसुल कहिए सोय । 
जेती बरनो माधुरी, तेती थोरी दोय ॥ 


एप संजीवन ब्रद 


सत्यनिष्ठाके चरूपर गान्धी महत्मा बने, यदि व्यापक इष्टिसे उन सबका 
कोईं अधिष्ठान बतराया जा सकता है, तो वह ब्रह्मचर्य ही है । 

संजीवन घतके लिए, पुरुपके वीयके केवछक दो ही उपयोग माने गये ह--- 
एक तो दरीरका संजीवन और दूसरा पजोत्पादन । शरीर-संजीवन करनेके 
लिए वीयको कसी स्खलित नहीं होने देना चाहिए। कवर वही वीयैस्खलन 
ध्षम्य है, जो शुद्ध प्रजोत्पादनके लिए, प्रजोत्पादनकी ही इच्छासे और ख्री 
तथा पुरुष दोनोंकी इच्छाले किया जाय । 

ऋतो गउछति यो सायोमनतो नेव गउछाति । 
यावज्ञीवं ब्रह्मचारी म्ुनिभिः परिकोर्तितःः ॥--धर्मसिन्धु । 

इस शछोकमें इसी तत्तकर प्रतिपादुन किया गया है कि अनिष्ट दिवसोको 
छोड़कर केवल ऋतु-कालमे ही खी-गमन करनेवाला पुरुष ग्रृहस्थाश्रमी ब्रह्मचारी 
है, और इस प्रकार इसमे संजीवन ज्तका ही समर्थन किया गया है । 
”) ७३, “यदि विवाह हो गया तो इससे क्या ? सष्टिका नियम तो ऐसा है. 
कि जिस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रजोत्पादन करना चाहते हों, 
केवल उसी समय दे ब्रह्मचयेका भंग करें। यदि कोई द॒म्पति इस प्रकार 
विचारपूर्वंक एक अथवा चार पॉँच वर्ष तक ब्रह्मचर्यंका पान करेगा, तो वह 
कुछ पागऊर नहीं हो जायगा और उसके पास वीयरूपी एूँजी बहुत अच्छी 
तरह एकुन्न रहेगी ।” “महात्मा गान्धी | 

यदि चीये-संजीवनी-विद्याको प्री और कठोर इश्टिसे देखते हुए कहा 
जाय, तो उससे कभी दारीर-संजीवनकी कोई हामि या अपाय नहीं हो 
सकता । ओर यदि केवल शुद्ध: प्रजोत्पादनकी इच्छासे ही, प्रजोत्पादनकी 
पूरी शक्ति रहते हुए जौर नितान्त शुद्ध भावनासे सत्री-प्रसंग करना हो, तो 
ऐसा प्रसग अठारह महीनेके अन्दर नहीं किया जा सकता | 

अठारह महीने ! 

यदि लगातार अठारह सहीनों तक ख्री-प्रसंग न किया जाय, तो चह 
पुरुषके लिए प्रायः ब्रह्मचर्य मतके समान ही हो जायगा और स््रीके लिए तो 
वह पूरा पूरा ही ब्रह्मचर्य होगा । 

जब अपने सनसें नतस्थ रहना ही निश्चित कर लिया जाय, तब ख्रीके प्रेस 
और ख्री-सहवासमें किसी प्रकारकी च्रुटि नहीं होने देनी चाहिए; वहिक उरू' 


संजीवनी विद्या--- ण्द 


कब्पनाको विलक्षण उपायोंसे रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए, जिसके अनु- 
सार छोग यह 'समझते हैं कि स्लीका उपयोग केवरू पेषयिक ही है। जब इस 
प्रकारका पअयत्न किया जायगा और कुछ दिनोंम वेपयिक कल्पना कम हो 
जायगी, तब इसके फल-स्वरूप वीये अपने अधीन हो जायगा । जब अपने 
मनपर इस पभ्रकारका पूरा पूरा अधिकार भ्राप्त हो जाय कि प्रत्यक्ष रूपसे 
अथवा अनजानमें किसी प्रकार हमारी इृच्छाके विरुद्ध हमारा वीये स्वलित 
नहीं हो सके, तब कससे कम एक वर्ष तक तो निर्विकल्प रूपसे धतस्थ रहा 
जा सकता है। 

इस अकार विचारोकी पविन्नताके कारण जब ब्रह्मचर्य सुलभ हो जायगा 
और इतने दीघ कारू तक बराबर टिका रहेगा, तब पति और पत्नी दोनोंको 
ही सनन्‍्तानकी इच्छा होगी और दोनोंकी प्रकृति भी सब प्रकारसे शान्त 
और विकार आदिसे रहित हो जायगी। उस समय पहलेसे निश्चित किये 
हुए समयमे ही सत्री-पसंग करना चाहिए । 

यह ससय यो तो देखनेमें बहुत अधिक जान पड़ेगा और इतने दिनों 
तक बतस्थ रहना आ्रायः असम्भव सा जान पढ़ेगा । पर वास्तवमे बात ऐसी 
नहीं है। उत्तर भारतके जो '“ पुर्विए” आदि बहुतसे छोग भिन्न भिन्न 
देशोंमें अनेक अकारके काम करनेके लिए जाते है, वे सार डेढ सार तक 
झतस्थ रहना कोई बड़ी बात ही नहीं समंक्षते । इसके विपरीत एक चर्षके 
अन्दर दो चार बार स््री-प्रसंग करना ही उन्हें बहुत काफी जान पढ़ता है। 

संजीवन ब्रतका माहात्म्य 
यावह्विन्दु स्थिये दहे तावत्काछमयय कुततः । 

५२. इस प्रकार प्रतस्थ रहनेसे शरीर तथा मनकी प्रत्येक शक्ति और 
गुणका निरन्तर विकास ही होता जाता है। उक्त विकास होता तो धीरे धीरे 
है, परन्तु उस विकासकी कोई और किसी प्रकारकी मर्यादा स्थापित नहीं 
कर सकता। वह विकास किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता । इस विकाससें 
किसी प्रकारकी बाधा उत्पन्न करनेकी सामरथ्य किसी वाह्म शक्तिमे नहीं है। 
केवल न्त भंग करनेसे ही इस विकासमें बाधा हो सकती है। 

इस विद्यासे मनकी अनेक सोई हुई शक्तियाँ ज़ाग उठती है। इतसे 
दूसरोंके विचार जाने जा सकते है और भविष्यका शान प्राप्त किया जा 


५३ संजीवन ब्रतका माहात्स्य 


सकता है। मनुष्यके स्वभावकी ऐसी परख होने ऊुगती है जिसमें कभी' भूल 
होती ही नहीं। इस चतका पाऊछन करनेसे स्ली और पुरुषमें विलक्षण आकर्षक 
चक्ति आा जाती है। ऐसे छोगोंकी ओर तुरन्त सबका ध्यान खिंच जाता 
है। लोगोंके मनमे उनके सम्बन्धर्म उच्च कठपनाएँ उत्पन्न होने ऊूगती हैं। 
ऐसे आदमी जिसपर चाह उसपर, अपना प्रभाव डाकू सकते और अपनी 
'छाप बैठा सकते हैं। यदि एक वर्ष तक भी वीये शरीरमे रक्षित रकखा जाय, 
सो शरीरमे एकत्र होनेवाले ओजके कारण उस व्यक्तिका शरीर चनच्रके समान 
ओऔर बुद्धि च्रृहस्पतिके समान हो जायगी। ऐसे पुरुषके शारीरिक तथा मानसिक 
चल और तेजकी विलक्षण रुपसे वृद्धि होगी और ख्लरीकी मोहक युवावस्था 
आऔर झदु सद्गुणोंकी मोहकता तथा रूदुता कभी कम न होगी । 

पुरुषके वीय॑मे जो प्रजोत्पादक जीव-कण होते हैं, उनका निर्मांण केबल 
उसी समय होता है, जब इच्छापूर्वक वीये-स्वरकून किया जाता है। उस 
समय ऐसे हजारों जीव-कण उत्पन्न होते हैं । यदि एक वर्षले अधिंक समय 
तक कभी दवीये स्खवलित न किया जाय, तो शरीरसे जो विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
ऐती है, उससे स््री-प्रसंगके समय उत्पन्न होनेवाले जीव-कण बहुत अधिक 
चैतन्ययुक्त हो जाते हैं और पूरे रूपसे बढ़ जाते हैं। ऐसे जीव-कणोंसे जो 
बालऊ उत्पन्न होता है, वह संसारमें वहुद् घड़े बड़े काये बहुत सहजमे कर 
सकता है। और जब इस प्रकारका जीच-कण गर्भमें जाता है, तब उसे उद्रमसे 
रखने और प्रसव करनेकी दुशामं क्री रोग-भोग और वेदन! आदिसे किसी 
प्रकारका कष्ट नद्दी पाती आर न कोई दु्देशा ही भोगती है; और गर्भ घारण 
करना तथा/सन्तान उत्पन्न करना उसके लिए बहुत आनन्द॒दायक, नवजीवन- 
प्रद और अभिमानास्पद हो जाता है। 

संजीवन-म्रतका माहात्त्य ऐसा ही है। यदि जी तथा पुरुष और,चिशेषतः 
पुरुष अपनी वेषयिक वासनापर इस प्रकार अधिकार रक्खेगे और संजीवन- 
“विद्याका रहस्य समझ लेंगे, तब वे कभी ऐसी सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं करेंगे, जो 
केवल खाद्य पदा्थोका नाश करनेवाली और भूमिका भार ही। थोड़ी जायु- 
वाले जोर ऐसे लोग संसारसे ढ्ुुँढ़े नहीं मिलेगे, जो स्वयं अपने जीवनको भार 
समझेंगे और जो शीघ्र ही अपने मर जानेकी कामना करेंगे । माता-पिताको 
कभी यह कहकर दुखी होने और पछतानेका अवसर नहीं मिलेगा कि “इस 
लड़केने तो हमारे पीछे रोग और शोक छूगा दिये।” 


संजीवनी विद्या-- (९८ 





७३. संजीवन बतके जो सुन्दर परिणाम होते हैं, भला क्या छोयोंके समक्ष 
उनके कहनेकी भी कोईं आवश्यकता है ? संजीवन भतका पालन करनेसे 
शरीरके रोम-रोममे सुखद चेतन्‍्य भर जाता है और सन सदा आजनन्दपूर्ण 
तथा स्फूर्तियुक्त बना रहता है । बुद्धि तीत्र होती है, अहण शक्ति या धारणा 
शक्ति बढ़ती है और गहनसे गहन विषय चटपट समझसे आने छगतते हैं। 
स्वभावमे निश्चय-बुद्धि आती है, कार्यनिष्ठा बढ़ती है और उतावरूापन, स्नायु- 
हुबंछता और अपने आपको तुच्छ समझनेकी प्रवृत्ति नष्ट होने रूगती है। 
शरीरकी सहन-शक्ति और सनका साहस तथा वर बढ़ता है। नीतिविषयक 
कल्पना, न्यायवृत्ति, असिसान, सत्मनिष्ठा, पविन्नताकी कल्पना और आननद- 
पूर्ण ब्त्तिका विकास होता है । 

वीर्य-संजीवनसे होनेवाले अनेक राभोंसेले एक बढ़ा लाभ यह है कि इसके 
योगसे नींदकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। बहुत देर तक और गहरी 
नींद सोचेकी वहुत अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि केवल महीने 
दो महीने सी छाचारीमे पड़ुकर और जपरिहाये आवश्यकताके कारण नहीं 
वल्कि आत्म-संयमके बरूपर निर्मल वीये-संरक्षण किया जा सके, तो भी 
इसके योगसे निद्भासम्बन्धी यह सुपरिणास अवश्य देखनेमे आवेगा । वीये- 
सरक्षणका समय ज्यों ज्यों बदुता जायगा और उसके योगसे मनोवृत्ति ज्यों 
ज्यों अधिक निसेछ और शरीर अधिक ओजस्वी बनता जायगा, हां लो 
निद्वाका समय और गहरापन भी बराबर कम होता जायगा; और थोड़े सम- 
यमे सात आठ घंटे सोनेके बदले घंटे दो घंटेकी नींद भी शरीरकों सुख देने 
छगेगी, उसके अन्तमे शरीरसे स्फूर्ति दिखाई पढ़ने रगेगी, ताजापन और नया 
बल जा जायगा, सारा श्रम या थकावट दूर हो जायगी और शरीरकी सारी 
छीज या कमी पूरी हो जायगी । 

एसी निद्वाके समय मनसे वैषयिक चासनाका स्पर्श तक न होगा, वीयो- 
वयव जागृत होगा, उसमे वीय॑ उत्पन्न होने लगेगा और चह चीय॑ फिर शरी- 
रसे जाकर फैलने ऊुग्रेणया। उसके योगसे निद्वा-संग होने और जागने-पर 
पुरुषको अपने दारीरमे बहुत वल और ताजापन दिखलाईं पड़ेगा, और वह 
निर्मेल तथा उत्साहपूर्ण मनसे दूने जोरोंसे नये काममे लग सकेगा । 

इसके योगसे निद्वाका समय तो वहुत कम्त ही जायगा ओर निद्वाक्ले 
हारा शारीरिक तथा मानसिक पुनरुजीवनका जो कार्य होता है, वह बहुत 


५९, मुख-कमलकी मोहकता 


अधिक बढ़ जायगा और बहुत सफाईके साथ होने लगेगा । और इस कारण 
शरीरकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जायगी। 
सुख-कमलकी मोहकता 

७४० प्रत्येक नवयुवक यह चाहता है कि मेरी प्रिय पत्नीका सुख देखनेमे 
बहुत मोहक हो; और भ्रत्मेक युवती भी यही चाहती है कि मेरा सुख देख- 
नेसे बहुत मोहक जान पढ़े । अपने मुखको देखनेमे सुन्दर और तेजस्वी वना- 
नेके लिए स्त्रियाँ जँखोंमे काजल यथा सुरमा लगाया करती थीं और अब भी 
प्रायः छुगाती हैं; सुखपर अनेक प्रकारके उबटन आदि लगाती है; शरीरमे 
भी अनेक प्रकारके उबटन लगाती है; और आजकल तो अनेक प्रकारके 
ठैलोंका अथवा पाउडरों आदिका भी व्यवहएर होने छगा है। परन्तु यदि 
वास्तविक इश्टिसे देखा जाय, तो इस पअ्कारके उपचारोंसे सौन्दर्यदायक और 
सौन्द्यवर्धक गुण श्राप्त नहीं होते। सच्चा सौन्दर्य तो शरीरके अन्दर ही 
या आत्मनिष्ठ होता है, चह वाह्मय उपचारोंम नही रहता । 

यदि पुरुष अपनी चासनाओंकी तृप्तिक लिए स्लीकी शक्ति, योवन और 
जोस धघूलमें न मिछावे, यदि पुरुष अपने शारीरिक विपयोपभोगके लिए 
खस्रीकों कुछ कष्ट न दे, और खत्रीको वीये-संरक्षणका पूरा पूरा अवसर दे और 
साथ ही अपने वीयेका भी संरक्षण करके रहे और दोनों एक दूसरेके लिए 
स्फूर्तिप्रद, शक्तिप्रद्‌ और शान्तिप्रद हों, तो अत्यन्त कुरूप सुखपर भी मोहक 
तेज, सुन्दर जवानी और आकर्षक छट चसकत्ती रहेगी, और कविका यह 
वर्णन यथार्थ हो जायगा--- 

हज ब मुख, नयन मनोहर, स्वर्ण वर्णे ब॒पु, कुन्तल छुन्द्र। 
पीन नितस्व, उरोज उजागर, नारी मनहेँ रूपको सागर ॥ 

साधुओं, वक्ताओं, उपदेशकों, शिक्षको और व्यापारियोंकों अपना काम 
बहुत अच्छी तरह और तेजीके साथ चलानेके लिए और दूसरोंपर अपना 
प्रभाव डालनेके लिए केवल इस बातकी आवश्यकता नहीं होती कि वे अपने 
कामकी शिक्षा प्राप्त करके ही निश्चिन्त हो जायें। उनके शरीर, वात-चीत 
और विचारोंमे सी आकर्षण होनेकी आवश्यकता होती है। वीय-संजीवनसे 
अत्येक पुरुषमे विलक्षण आकर्षण आ जाता है। + 

* सन्‍्तोषः स्रीष कत्तेव्यः स्वदारे भोजने घने । 
निषु चेव न कत्तेव्यों दाने तपसि पाठने ॥ 


संजीवनी विद्या-- ६० 


इसी लिए संजीवनी विद्याको यशस्विताका मूल मन्त्र समझना चाहिए। 
'शसा महुष्य जो कार्य केवल इच्छासे कर डालेगा, वह काये हीनवीये मनुष्य 
बहुत कुछ उद्योग करके भी न कर सकेगा । और जो कार्य चीयेंबान्‌ मनुष्य 
प्रयत्नपूवक करेगा, वह काये चीयेहीन मनुष्य अपना सब कुछ खचच करके भी 
न कर सकेगा । 


संजीवनी विद्या और धमेशास्त्र 
प्रजाये ग्रहमेघिनाम । 


७७, आये संस्कृतिर्म तत्वतः भी संजीवनी विद्याका निर्विवाद रूपसे सम- 
थन ओर प्रतिपादन किया गया है । 

प्रह्मचयें आश्रममें ख्रियोंकी ओरसे पराह््सुख रहनेकी हिन्दहुओंकी जो' 
कल्पना है, वह अत्यन्त उज्ज्वछ, उप्र और व्यापक है। कहा गया है--- 

« स्मरण कीतेनं केलिः प्रेक्षणं शुह्यमाषणम्‌ । 
संकल्पोषध्यवसायश्र क्रियानिद्ेत्तिरेव च ॥ 
“-दक्षस्व॒ति । 

अर्थात्‌ खियोका स्मरण, वर्णन, उनके साथ हँसना खेलना, उनकी ओर 
काम सावसे देखना, उनके साथ छिपकर या धीरे धीरे बात करना, उनके साथ 
सम्भोग करनेका विचार सनमे छाना, उसके लिए प्रयल करना और संग करना 
ये ब्रह्मचर्यको नष्ट करनेवाले आठ श्रकार हैं | 

धर्मशाख्रोंने गृहस्थाश्रममे रहनेवाले लोगोंको भी सब प्रकारंके नियमोंले 
जकड़ रखा है । धर्मसिन्धुमे कहा हे--ऋती तु गमनावश्यकं अन्यथा अण- 
हत्यादोपः ” अथाँव्‌ ऋतु कालमें ख्रीके साथ गमन करना आवश्यक है; नहीं 
तो अआूण-हत्याका दोष अथवा पातक रूगता है। भमनुस्ट॒तिके तीसरे अध्यायमें 
इस सम्बन्ध बहुतसे नियम दिये गये है। उसमे जिन दिनोंमें खीके साथ 
गमन करनेकी मनाही की गई है, उनको और वाकी दूसरे अद्झुम दिवसोंको 
यदि मिला दिया जाय, तो साल भरमें शायद एकाध दिन ही स्रीके साथ 
गसन करनेके लिए उचित ठहरेगा । इस प्रकार इस विपयर्म संजीवनी विद्या 
और धर्म-शांख्रका बिलकुल पुक ही मत है। 

परन्तु धर्म-शासत्र बिलककु् साधारण पुरुषोंके लिए हुआ करता है 
और जआचरणीय नियम आदि बनाता है; और इसी लिए उससें 


६१ संजी० विद्या और धर्मेशास 


श्रेयल्‌ और प्रेयस्‌ दोनोंको एकत्र मिलानेका प्रयत्न करना पढ़ता है। इस 
सिद्धान्त या नीतिके कारण धर्मशाखने दो सुभीते छोगोंको दिये हैं। एक 
सुभीते ( मझु० ३-७० ) के अनुसार लोगोंकी हर महीने साधारणतः दो दिन 
स्री-पसंगके लिए मिल सकते हैं । और दूसरे सुभीतेके अचुसार जिस समय 
सत्रीकी इच्छा हो, उसी समय किसी प्रकारके विधि-निषेधको न मानते हुए, 
उसके साथ प्रसंग किया जा सकता है। इस सम्बन्धर्म उससे इस प्रकारकी जाज्ञा 
दी गई है “....ल्लीणां वस्मनुस्मरन्‌ पत्नीच्छयानुतावपि गच्छन्न दोपभाझू। ” 
परन्तु साथ ही यह भी कह दिया है कि “ ---किन्तु अद्मचर्यहानिसात्न । !”” 
अथात्‌ यदि ऐसा किया जायगा, तो उससे ब्रह्मचर्यकी हानि अवश्य होगी। 


७६. अब तक जितनी वांतें लिखी गईं हैं, उन सबको पढ़कर और विशे- 
पतः गत प्रकरणके अन्तिम अंशसे सावधान होकर कुछ लोग यह अश्न कर 
सकते हैं कि आप तो मनोनिग्नरहके सम्बन्धर्मे बहुत बड़ी बढ़ी गप्पे हॉक 
गये; परन्तु क्या सत्री और पुरुषके सम्भीगके सम्बन्धमे पत्नीके मतका कोई 
मूल्य ही नहीं है ! इस भ्रश्नका जो सयुक्तिक उत्तर हो सकता था, वह घर्म- 
सिन्धुके आधारपर गत प्रकरणम दिया जा चुका है। अब इसपर एक 
दूसरा अश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या ऐसी दुशामें चतका आचरण 
सम्भव है ? यह नया अश्न वहुत ही नाजुक है। इसका कारण यह है;कि 
इसका उत्तर देते समय समस्त स्री-जातिके सम्बन्धर्मे विधान बनाने पढ़ेगे । 
इस प्रश्नका उत्तर यही है कि हों, सम्भव है । 


एक सुभापित है---“ कामश्राष्टपटस्‌। ” अर्थात्‌ पुरुषोंकी अपेक्षा खियोरमे 
कास-वासना अठगुनी होती है। परन्तु इस सुभापितसे जो “ कास ” शब्द 
आया है, उसका अर्थ “ सम्सोग ! नहीं है। यहां कामसे केवछ चासना या 
इच्छाका ही अभिप्राय समझना चाहिए । पुरुपोंकी सम्भोगकी इच्छा सहज- 
पकतोीसी और अल्यक्ष (70598 ) होती है । परन्तु खियोंकी सम्भोगकी 
इच्छा ऐसी नहीं हो सकती । अब इस सम्बन्धर्मं यह प्रश्न वादअस्त है कि 
खियोकी सम्मोगकी इच्छा स्वभावतः स्वयंक्षोभी है किंवा नही । सव जगह 
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संजीवनी विद्या-- दर 


प्रायः यही वात देखनेम आती है कि ख्ियोंमे ऋतुसती या चयस्क होनेके 
झुछ दर्ष बाद तक और कुछ जवस्थाओंमे एक सन्तान उत्पन्न होने तक कास- 
चासना बिलकुल होती ही नहीं । उन्हें इतने समय तक काम-संवेदनाकी 
कोई अनुभूति नहीं होती । इसके उपरान्त धीरे धीरे उन्हें यह संवेदना 
या इंद्विय-क्षोम आरम्भ होने ऊगता है। परन्तु उस समय भी चह पुरुषोंकी 
चासनाकी तरह सहजक्षोभी और स्वयंक्षोभी बिरकुल नहीं होता । पुरुष 
यदि ख्रीके साथ बार बार सम्भोग न करे, तो ख्रीम यह स्फुरण कभी इतनी 
जल्दी न होगा । और ख़रियोंमें स्वाभाविक रूपसे चासनाकी जो यह निदृत्ति 
होती है, उसीके आधार-पर गृहस्थाश्रममे ब्लह्मचयंकी स्थापना की जा 
सकती है । इसके किए नव-विवाहित युवकोंको पहलेले ही सावधान रहना 
चाहिए। 

एक बात स्पष्ट रूपसे वतरू देना बहुत ही आवश्यक है। वह यह कि 
ख्रीकी प्रत्यक्ष सम्भोगकी इच्छा ओर साधारण सहवासकी इच्छाको अतृप्त रखना 
एक पाप हें और खतरनाक है। इसी लिए हम यह कह देना चाहते 
हैं कि संजीवन न्त सदा स्रीकी अनुसतिसे अहण करना चाहिए और स्रीकी 
'ही सहायतालसे उसका पालन करना चाहिए । 


७७. जब सनुष्य भतस्थ रहनेका निश्चय कर लेता है ओर आत्मसंयम 
आरम्भ कर देता है, तब शीघ्र ही, आयः एक मासके अन्दर ही, एक ऐसा 
समय आता है जब कि इस निश्चयका पालन करना बहुत ही कठिन और 
विकट जान पड़ता है । उस समय भनसे अनेक प्रकारकी प्रवरक सावनाएँ 
उत्पन्न होने छगती है और यदि अपना निश्चय उतना ही प्रबल नहीं होता, 
तो साधारण मनुष्य उस समय अवश्य प्रतिज्ञाअष्ट हो जाते है । 


यदि इस निश्चित समयके उपरान्त और दो सप्ताह तक वीये-संरक्षण 
'कर लिया जाय, तो फिर बाकी सारा काम आपसे आप हो जाता है। उस 
समय यह कहा जा सकता है कि नतस्थ मनुष्यने इस मार्गका पहला पढ़ाव 
पूरा कर लिया । बस, इसके उपरान्त चीये-संजीवनके सुन्दर परिणाम धीरे 
धीरे दिखाई पड़ने छगते है | वह ब्रतस्थ मनुष्य धीरे धीरे सूक्ष्म संचेदना- 
क्षम आर ऊुशाम्र बनता जाता है । 

परन्तु यदि कोई मनुप्य अत्यन्त कामासक्त होगा, तो केवछ इतना समय 


की 


६३ सं० वि० और फलित ज्योतिष 


चीत जानेसे ही उसका भागे सुलूस नहीं हो जायगा। उसके अन्तश्रक्षु- 
ओके आगे अनेक प्रकारकी मोहक आक्ृतियों दिखाईं पड़ने रूगंगीं और मनसे 
अनेक प्रकारकी कव्पनाएँ तथा तरंगे उठने लगेंगी। ऐसा अनुभव होने रूगेगा 
कि कह्पनाके ये खेल विलक्षण और कल्पनातीत है । इस प्रकारका अनुभव 
कुछ महीनों तक होता रहेगा और ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा, जो 
तयों उसका परिसाण भी बढ़ता जायगा | परन्तु इस बातमे कोई सन्देह नहीं 
कि यदि पहलछा महीना ठीक तरहसे बीत जायगा और उससे पूर्ण रूपसे 
वीये-संरक्षण हो जायगा, तो भी कम्से कम इतना अवश्य जान पढ़ने रंगरेगा 
कि उसके कारण हमारे शरीर और मन दोनोंकी शक्ति धीरे धीरे वरावर 
चढ़ रही है । और जब तक वीर्य-स्खलन न होगा, तब तक यह सुधार ओर 
उद्धि बरावर होती रहेगी । कुछ छोगोंको तो इस सुपरिणामके लिए चर्षे 
भर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परन्तु ऐसे लछोगोंको केवर महीने दो 
महीने न्रतस्थ रहकर ही निराश नहीं हो जाना चाहिए । 


यदि दीचसें ही चीये-स्खलूून हो जायगा, तो सारी तपस्या व्यर्थ हो 
जायगी, और उस समय यह बात भी भली भांति समझमें आ जायगी कि 
तुरन्त वीयनाश होनेसे कितना अधिक अनथे होता है । 


संजीवनी विद्या ओर फलित ज्योतिष 


७८, वेदिक साहिल्यमे यह देखनेसे आता है कि सूर्यकी आत्माके रूपमे 
आऔर घन्द्रमाकी मनके रूपमे कल्पना की गई है और ग्रह-ज्योत्तिप-शाखत्रमे 
यह कह्पना रूढह है | अभह-ज्योतिप-शास्रोमे यह बात मानी जाती है कि 
सूर्य आत्मा है और चन्द्रमा मन है; सूये पुरुष है और.चन्द्रमा प्रकृति है। 
इस कल्पनाके अनुसार जब मन और आत्मा दोनों संछुम होते हैं, तब चृत्ति 
स्थिर होती है । और मन जिस ससय जआत्मासे दूर और अकेला रहता है, 
उस समय वह अस्थिर और चंचल रहता है । जिस समय कुंडली सामने 
रखकर कुछ कहना होता है, उस समय यह देखा जाता है कि जन्म-कुंडलीमे 
सूर्य कहो है और चन्द्रमा कहाँ है । कुंडलीमें सूर्य जिस स्थानपर होता है, 
उसी स्थानपर यदि चन्द्रमा भी आ जाता है, तो यह माना जाता है कि 
मन स्थिर होता है, और जब जन्म-ऊंडलीसे चन्द्रमा मूल स्थानमे आता है, 


संजीवनी विद्या--- ६७ 


उसके पीछे कोई बल नहीं रह' जाता और खत्री तथा पुरुप-गहोंम पूर्ण विरह 
होता है, उस समय मन चंचल होता है और काम-वासना बढ़ती है। 


ऐसे ही अवसरपर यह कहना पड़ता ह कि देखो, निश्चय डिगना चाहता 
है। सेमलकर रहो । मोटे हिसाबसे चन्द्रमा प्रत्येक राहिमें प्रायः २॥ दिन 
तक रहता है। आजकल मास-गणनाकी जो पदुति प्रचलित है, उसके हिसा- 
बसे यह समय भमहीनेमे २॥ दिनोंसे अधिक नहीं होता | खियोंके सम्बन्धर्से 
यह बात और भी स्पष्ट रूपसे देखनेमं आती है। ख्रियोंके मासिक रजोदर्श- 
नका समय साधारणतः चान्द्र मासके अनुसार ही आता है। 


जब संजीवन जन्नत धारण करनेका निश्चय कर लिया जाता है, तव उसके 
बाद सी चन्द्रमा अपने अहमे आया ही करता है। उस समय निश्चय इढ 
रखनेका काम बहुत विकट होता है। यदि मनुष्य वहुत अधिक कामी होता 
है, तो इस समय विलक्षण स्वप्न और कह्पनाएँ उसे बहुद दिक करती है 
और आगे चलकर हर महीने उनकी अवलरूता बढ़ती ही जाती है। यदि इस 
अवसरपर उस समय तक निश्चय न तोड़ा जाय जब तक चन्द्रमा जन्म कुंड- 
लीमे सूर्यके स्थानमें न चछा जाय, तो इस अतका सुपरिणाम दिखाई पढ़ने 
लगता है। वीये उस समय ओजके रूपमें रक्तके अभिसरणमे मिलने लग्रेगा; 
आऔर यदि मजुण्य शान्त ब्रत्तिका होगा, तो उसे एक प्रकारकी सुखद और 
अशान्त निद्रा आने छगेगी और यदि वह कामुक होगा, तो उसकी कतेत्व- 
शक्ति बदने छगेगी । 


१९ अप्रैठले २० महें तक सूर्य उच्चका रहता है, और २६ सितम्बरसे 
२२ नवस्वर तक वह नीचका रहता है। जिन छोगोंका जन्म उच्चके सूर्य 
होनेकी दशामें होता है, उनकी व्ृत्ति प्रायः शान्त और स्थिर होती है, और 
जिनका जन्म नीचके सूर्य होनेकी दशाम होता है, उनकी द्ृत्ति आयः चंचल 
हुआ करती है । 





जब तक स्वस्थ शरीर रहे औ जय पास नांहि आवबे | 

जब तक इन्द्रियर्मं बछ हो ओ.उत्यु न सुख द्खिकावे ॥ 
तव तक चतुर यत्न खव कर ले, अत्मप्राप्ति-खुख-अ्थ | ' 
आग छगे पर कुओं खोदे, सब अम जाता व्यर्थ ॥ 


६५ सं० वि० और फलित ज्योतिष 


५५, यदि कोई यह प्रश्न कर बैठे कि “आपने संजीचनी विद्याका महत्त्त तो 
खूब अच्छी तरह बतलराया और उसका बहुत अच्छा वर्णन किया, परन्तु यदि 
यह बात समझमें आ जाने पर सी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट न कर सके, 
उसके अनुसार कार्य न हो सके, तो इसका क्या उपाय है?” तो कोई आश्व- 
यंक्ी बात नहीं है । अब हम यहाँ इसी प्रश्नका.-उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे । 


ऊपरके अवतरणोंमे मजुष्यकी इसी सम्बन्धकी स्थिति बतलछाईं गईं है 
और उसके कारण भी बतला दिये गये हैं । और उन्हीं कारणोंके साथ साथ 
उपायोंका भी दिग्दशेन करा दिया गया है। यदि कोई यह समझ ले कि 
हमारा दोप यही है कि हमारा सन हमारे वशसें नहीं रहता, तो सी वह 
दोप या अवगुण छोड़ नही देता । उसका अभिप्राय यही है कि यदि हम 
अपने अवशुणोंको दूर करना चाहें, तो हमें मनोनिश्रह करना सीखना चाहिए । 


परन्तु मनोनिग्रह कुछ लड़कोंका खेल नहीं हे और न वह परोपदेश ही 
है । जैसा कि गीतासे कहा गया है, हवाकी गठरी बाँधघना और. मनोनिगम्नरह 
करना दोनों ही काम ससान खझूपसे विकेट हैं। , परन्तु फिर भी यह कास 
नितान्त असम्भव नहीं है । 


८ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रह्मते ।” 


अभ्यास और चेराग्य इन दोनों मार्गोसे मनोनिम्रह भी साध्य हो जाता 
है। यदि मनुष्य यह बात समझता हो कि मुझसे मनोनिम्रह और चेराग्यकी 
कमी है, तो आत्म-सुधारकी दृष्टिसे सुधारकी यद्द पहली सीढी है। हममें जो 
यह एक अचगुण है, वह अवशगुण क्यों है? सह्दुण क्यों नहीं है ? इसका 
दुष्परिणास हमसे किस किस रूपसे भोगना पड़ता हे? पहले इन्ही सब वातोंकी 
जानकारी होनी चाहिए। ये सब बाते कमसे कम अपने मनमे अच्छी तरह 
समझमें आ जानी चाहिए। इनके विषय सनमें किसी प्रकारकी शंका या 
अनिश्चय नहीं रहना चाहिए । 


चीय-नादकी प्रवृत्ति बडर भारी और अत्यन्त घोर हुर्गुण है । वह आत्मो- 
जअतिका दइात्रु है और जत्म-नाद्ाका राजमार्ग है। ऐसी दक्चामें क्या आपकी 
समझसमें यह वात नहीं आती कि आपको जहाँ तक हो सके, इससे मुक्त 
होना चाहिए २ । ; 
सं. वि, ५ 
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अभ्यास और वेराग्य 


६०. अभ्यास और वैराग्य दोनोंके योगसे सनोनिश्नह किया जा सकता है। 
इस सम्बन्धके नियम ऊपर बतलोंयें जो चुके ह कि यह सनोनिग्नह किसे 
मार्गसे करना चाहिए । 

चैराग्यका नाम्र सुनते ही वहुतसे छोगोफे सामने सारे शरीरमें सभूत 
रमानेवाले पेरागी अथवा गेरुए वस्र पहननेवाले संनन्‍्यासी आ जायेंगे। दे 
समझेंगे कि वैराग्य धारण करना साधु या संन्यासी हो जाना ही है। पर 
वास्तव यह बात नहीं है। वैराग्य दाब्द विरागका साववाचक रूप है और 
उसका शुद्ध अर्थ राग या आसक्तिका अभाव है। इसका मतलब यही है कि 
किसी विशिष्ट विपयके प्रति सनमे किसी प्रकारका अनुराग या आसक्ति न 
रह जाय । इस अवसरपर हमारा अभिम्राय केवछ उतने ही नियमित वेराग्यसे 
है जितनेले मनमे स्लीके साथ सम्भोग करनेकी आसक्ति न रह जाय--उसमें 
ख्रियोके साथ सम्भोग करनेकी चह आसक्ति न रह जाय, जो “ कामातुराणां 
न भय॑ न ऊछज्जा ” के अनुसार दिखाई पड़नेवाले मनुष्योंको निःसंग और 
निःसत्व बना देती है । 

हम यहेँ! जिस विपयका विवेचन कर रहे है, उसके लिए वेराग्यका केवल 
इतना ही अर्थ है कि मनुष्य यह बात बहुत अच्छी तरह समझ के कि ख्रीके 
साथ सम्भोग करना और अपना वीय॑ नष्ट करना बहुत ही अनिष्टकारक है 
ओर वह अपने वीयेकी रक्षा करनेका दृढ निश्चय कर ले | 

अभ्याससे हमारा यहाँ यह अभिप्राय है कि मनुष्य, अपने वीयकी रक्षाका 
इस प्रकार जो दृढ निश्चय करे, उसे सदा स्थिर रखनेका पूरा भयत्न करें; 
उस निश्चयका सदा नियमानुसार पालन करता रहे; सदा उसके अजुसार 
आचरण करता रहे और उसकी पुनराजव्त्ति करता रहे । 

अब तक वीये-नाशके अनिष्ट परिणांमोंका अनेक प्रकारसे इस उद्देश्यसे 
विवेचन किया जा चुका है कि छोगोंका सन व्यथंके चीये-नाशकी ओरसे हट 
जाय, इसके प्रति उनके मनमे घृणा और तिरस्फकार उत्पन्न हो ओर चीये-नाश 
सम्बन्धी उनकी आसक्ति नष्ट हो। इसके सिवा मनोनिग्रहफे मुख्य तत्व भी 
बतलाये जा चुके है । अब आगे हम यह बतलानः चाहते है कि उन तत्वोंके 
अनुसार किस प्रकार अभ्यास किया जा सकता है । 


६७ निश्चयका बर्ध 


निश्चयका बल 


६१० इृष्ट-साधनके राजसन्दिरका भव्य द्वार खोलनेके लिए सनका निश्चय 
ही मूल मन्त्र और सबसे बढ़ी कुंजी है । निश्चय करनेसे पहले यह बात 
अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि निश्चय क्यों करना चाहिए और क्यों 
न करना चाहिए। यह वात अच्छी तरहसें समक्ष लेनेके बाद निश्चय करना 
बहुत सुगम हो जायगा। 

गीतामें कहा है-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
“गीता ६ हे 


निश्चय करनेका सा्गे सुगस करनेके लिए यहां एक बात चतला देना बहुत 
आवश्यक है । वह यह कि संजीवन अतमें पूणे प्रह्मचयंका पालन करना 
आवश्यक नहीं है। महात्मा गान्धीके कथनाजुसार इस संसारमे ब्रह्मचर्यका 
प्लन करनेवाले माईके छाल बहुतसे हैं। 

चाहे निर्मल ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालॉंकी संख्यः बहुत अधिक न हो, 
* पर इससे कोई सन्देह नहीं कि सब मिलाकर ऐसे लोगोंकी संख्या कम नहीं 
है जो बहुत अधिक परिमाणमें अपने वीयेका संरक्षण करते है। यशस्वी और 
कर्तव्यदक्ष व्याप्रियों, पेशेवरों, विद्वानों और अन्वेषण आदि करनेवाले छोगोंम 
कुछ ऐसे छोग भी मिलते हैं जिन्हें अपने कामके जागे और कुछ सूझता ही 
नहीं । एडिसन साहब केवल यही नहीं भूल गये थे कि आज ही मेरी स्त्री 
मेरे घरमें आईं है, वढ्कि वे अपने विवाहके दिन विवाह होते ही यह बात्त 
भी भूछ गये थे कि जाज मेरा विवाह हुआ है और मेरी नव-विवाहिता पत्नी 
घरसे आकर मेरी अतीक्षा कर रही है । बहुतसे कर्ंध्यदृक्ष और यद्दास्वी 
छोग इसी अकार अपने दीयेकी रक्षा करते हैं | 

निश्चय तो कर लिया, परन्ठु केचछ इतनेसे ही यह न समझ छेना चाहिए 
कि इस निश्चयक्रा फल सामने ही रक्‍्खा हुआ है | निश्चय करना' तो बहत 
सहज है, पर उसके अनुसार निरन्तर कार्य करना बहुत कठिन है। और जब 
चक आप अपने निश्चयपर जटर न रहेंगे, तबतक फलकी प्राप्ति कभी हो ही 
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नहीं सकती । इसी लिए हमें कोई ऐसा मांगे देखना चाहिए जो इस 
निश्चयका पोषक हो । 

सन्त तुकारामने अपने एक मराठी अभंगमें कहा है कि प्रयास करनेसे 
असाध्य भी साध्य हो जाता है । अभ्यास बहुत बढ़ा कारण है । 

६२. “ यदि तोपका गोरा यों ही उठाकर इंच भर मोटे लोहेके पत्तरपर 
फेंक दिया जाय, तो उसका उस कवचपर कुछ भी परिमाण न होगा। परन्तु 
यदि वही गोला अन्दर वारूद रक्खी हुईं तोपके गर्भसे चाहर निकले, तो एक 
फुट मोटे छोहेके कवचको भी सहजमें तोड़ या छेद डालेगा ” ।॥ (-सामथ्य॑, 

"समृद्धि और शान्ति” । ) 

यदि हम अपनी इच्छा, अंपने हेतु ओर अपने द॒ृढ संकल्पकों इतना अधिक 
प्रबल बनाना चाहते हों कि उससे लक्ष्य-वेध हो सके, तो हमें अपनी मनो- 
वृत्तिरख्पी तोपके गर्भम उस इच्छा और उस ध्येयके नित्य और उत्कट रूपसे 
होनेवाले चिन्तन, मानस-चितन्न-लेखन और जपोच्चारकी वारूद भर देनी चाहिए। 

हमें जो कुछ काम करना हो, उसके सम्बन्धर्म एक बार अपना मत निश्चित 
कर लेनेके उपरान्त उस साध्यका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए; साधं- 
नका सदैव मनन करते रहना चाहिए; अपने साध्य और उसके महत्त्व तथा 
साधन और उसकी आवद्यकता तथा महत्त्व अपने चंचल और अशज्ञान्त मनको' 
बराबर बतछाते रहना चाहिए; अपना समस्त आचरण यह मानकर करनः 
चाहिए कि वह ध्येय हमारे लिए साध्य हो गया है; और साध्यके लिए अनु- 
कूल होनेवाले अत्येक साधन, प्रत्येक अवसर और प्रत्येक कव्पनाका, सब प्रका- 
रके आलस्यका परित्याग करके, उपयोग करना चाहिए | जो कुछ हमें दृष्ट हो, 
उसका अपने सनपर मिरन्तर संस्कार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार किसी 
मनुष्यको कामके वशमें होनेपर जल, स्थल, काए और पापाणमें सभी जगह 
सत्री ही स्री दिखाई पड़ने ऊगती है, उसी प्रकार मनुष्यको जल, स्थऊ, काष्ट 
और पाषाणमें सभी जगह अपना इष्ट साध्य और उसके साधन दिखलाई 
पड़ने चाहिए। विचारोंके द्वारा हमारे मनपर उस सूचनाका प्रतिबिम्ब पड़ना 


<. < अधिक वाते जाननेके लिए “सामथ्ये, सम्रद्धि और शान्ति” और “ मान- 


सोपचार ?” नामक-पुस्तकें देखनी चादिए। सामथ्ये, समृद्धि और शान्तिका हिन्दी 
अनुवाद' भी द्वो गयाः है, जो हमारे यहाँसे मिलता है। --प्रकाद्यक । 


६५, निश्चयका चछठ 





चाहिए; उस साध्यके अजुकूछ अध्ययन और संगति आदि मा्गो्से बाह्य 
सवेदनोंसे हमारे मनपर उसका पूरा पूरा प्रभाव पढ़ना चाहिए; और हमारा 
मन उनसे ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। इस प्रकार इष्ट, साध्यके अनुकूल 
अन्तःसंवेदूना और बाह्य संवेदुनाकी सहायतासे मनको अपने चशसें करना 
चहुत सहज हो जाता है । और यही अभ्यास योग है । 

भाव सरीखा मिले न भाई, चित्त सरीखा चेला। 

ज्ञान सरीखा गुरू मिले ना, गोरख फिरे अकेला ॥ 

६३, यों मन चाहे कैसा ही क्यों न हो, परन्तु फिर भी यदि उसे दो 
चार युक्ति-संगत बातें बतछाईं जायें, तो यह बात नहीं है कि चह उन्हें 
बिलकुल ही न सुनेगा । चित्तके बराबर और-कोई चेला नहीं मिरू सकता । 
हा, उसे मार्ग दिखिलानेवाले ज्ञानी गुरुकी आवश्यकता होती है। वह गुरु 
समक्षदार और चुद्धिमान होना चाहिए और मनोनिम्नहके राजसार्गसे परिचित 
होना चाहिए । 


मनको ठीक करनेका राजमार्ग केवछ यही है कि आत्म-कथन, स्वरयंसूचन 
अहण, अन्त/्संचेदना ओर बाह्य संवेदनाके द्वारा सनपर चारों ओरसे इृष्ट 
संस्कार करते रहना चाहिए | 

ज्यों ही मनसे काम-वासना उत्पन्न हो, त्यों ही सनको अच्छी तरह यह 
समझाने लगना चाहिए कि काम-चासनाका परिणाम कितना छुरा और अनि- 
छरकारक होता है और उसे युक्तिपू्वंक अच्छी तरह यह बतलानेका प्रयत्न 
करना चाहिए कि वीये-संजीवनका कितना नितान्त सुन्दर महत््व होता है । 
काम-वासनाके आगे ,वलि पड़ते ही उसका अपने ऊंपर जो हृष्परिणाम होता 
है, वह उसे बहुत अच्छी तरह बतलाना चाहिए और बार वार उससे यह 
कहना चाहिए कि अब फिर तुम वही उपदेश देने रुंगे ? बस माफ करो । 
जायुष्यका नाश सत करो | 

जिस समय सनसे काम-वासना प्रत्मक्षरूपसे स्फुरित न होतीं हो, 
समय अपने सनपर उत्तमोत्तम अन्थोंके अध्ययन, मनन, संगति और भापण 
आदि मा्गोंसे यह संस्कार बैठानेका पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए । 

रातको सोते समय और संबेरे सोकर उठनेके समय युक्तियोंका विचार - 
करते हुए मनोनिग्नह करनेका बहुत दढु निश्चय करना चाहिए । सारांदय यह 


संजीवनी विद्या--- ७० 








कि मनको अपना सित्र या शिष्य समझकर उसपर जपना इृष्ट संस्कार करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए जौर ऐसा उद्योग करना चाहिए कि मन इस इृष्ट 
चातावरणमें बढ़े । 

कामसातुरोंकी ही भाँति परन्तु काम-वासनाके बदले काम-निवृत्तिके उदात्त 
विचार और तत्दोंका अ्रवण, सनन और निदिध्यासन करते रहना चाहिए ॥ 

इसके लिए और सब काम-काज छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस 
समय जौर कोई काम न हो और सन यों ही निकम्मा होनेकी दशामें इधर 
उधर भट्कता हो, उस समय केवल इसी वातका उद्योग करते रहना 
चाहिए । 

६४, जिस प्रकार पास-पढ़ोस या गाँवमें किसी भारी दुष्टकी दुष्टतासे दुश्खी 
होकर कोई आदसी वह पढ़ोस था गाँव छोड़ देता है, उसी मकार विपय-वासनाके 
अनुकूल आचार-विचार, वासना जौर परिस्थितिका पूणे रुपले परित्याय कर 
देना चाहिए। आप कह सकते है कि आरीरिक आम-त्याग तो हो सकता है, 
पर सानसिक आमन्त्याय क्सि अकार किया जा सकता है ? इसका उत्तर 
यह हैं कि मानसिक आमन-त्याग करनेके लिए विचारोंकी अच्त्ति बदुरू देनी 
चाहिए और नेतिक चातावरण भी बदक देना चाहिए । 

सूक्ष्म जाव्म-निरीक्षण करनेसे जिस प्रकारंके अध्ययन, जिन जिन व्यक्ति- 
योंके दर्जन किंवा संगति, जिन जिन प्रकारके चित्रों, एकान्त जोर दृ्यों 
आदिके कारण मनसें अनिष्ट विचार उठत्ते हो जोर उर्हें उत्तेनना मिलती हो, 
उन सबसे प्रयत्नपू्वक अलग हो जाना चाहिए । इस उपायसे नेतिक वाता- 
वरण ही बदुल जायगा। और उपयुक्त आहार-विहार, व्यायास, अध्ययन, 
सनन जौर शारीरिक तथा सानसिक इष्ट परिश्नस आदिके द्वारा विचारोंकी 
प्रवृत्ति बदुक जायगी । इस पअकार जन्दर जोर वाहर काम-चासनाके अतिकूल 
परिस्थितिका निर्मोण करके मनमें तिपय-वासनाका संचार वन्‍्द्र किया जा 
सकता है । < 





* दाज्"ु समझकर मनको मारों | 
-  मिन्न मानकर उसे सधारों ॥ 
यदि दोनोंसे सघे न अर्थ । 
करो उपेक्षा, छड़ो न व्यर्थ ॥---एकनाथ 


७१ निश्चयका वल 


वहुतसे छोगोंकी विचार-प्रणाली बहुत ही विलक्षण हुआ करती है । वे 
कहा करते है कि विपयोंसे अलिप्त रहकर नीतिमत्ताकी शेखी हॉकनेका क्या 
अर्थ है ? तीन्र चेगसे बहती और गरजती हुईं नदीको कूदुकर पार करनेमे ही 
सच्चा पुरुषार्थ है। यदि कोई पुर परसे चलकर उसके पार हो जाय, तो 
इसमे क्या पुरुपार्थ है ? इसमें सन्देह नहीं कि यह विचार-प्रणारी वास्तवमे 
पुरुषोचित है। परन्तु ऐसे लछोगोंके आक्षेपोंका यह उत्तर है कि विषय-वास- 
नामे पड़े रहकर, चारों ओर फेले हुए मोह-पाशके सध्यमे और सदा अपने 
मन/क्षेत्रम विषय-वासनाकी कब्पनाओंका आहान करके उनका झुकावछा कर- 
नेमे मरदानगी जरूर है; परन्तु उसमें यश कहं| तक मिल सकता है ? यदि 
जोखिममे पड़ना मर्दानगीका काम है, तो उस जोखिमको ठालना चतुरा- 
ईका काम है। यह जीवन मरनेके लिए नहीं, बल्कि जीवित रहनेके लिए है; 
इसलिए ऐसे मार्गमे नहीं जाना चाहिए जिसमें अपयश मिलनेकी बहुत 
अविक सम्भावना यथा निश्रय हो। बल्कि इसके बदलेमे कोई ऐसा दूसरा 
सुरक्षित मार्ग अहण करना चाहिए, जो मर्दानगीका हो, नामदीका न हो । 

६५. जो आदमी इबता या पतित होता हो, उसका पैर बराबर किस 
प्रकार नीचे ही नीचे पड़ता है, यह यदि देखना हो, तो शरीर और सन दोनों- 
की परस्पर पोषक क्रियाओंसे देखा जा सकता है। शारीरिक क्रियाओं और 
सानसिक क्रियाओंसे वहुत ही निकट सम्बन्ध है। ज्यों ही भूखे आदमीके 
मनमें अज्ञका विचार आता है, लो ही उसके जठरसे पाचक रस उत्पन्न होने 
छरूगता है । ज्यों ही किसी स्लीको बच्चेका पाऊक्‍न पोषण करनेकी आवश्यकता 
होती है, कों ही उस ख्रीके स्तनोंमे दूध उत्पन्न होने छूगता है। ज्यों ही 
समनमभे ख्ियोंके सम्बन्धका कोई विपय या भाव जाता है, तयों ही कामेन्द्रि- 
यका स्फुरण होने छगता है और इस शारीरिक स्फुरणके साथ ही साथ 
सानसिक स्फुरण या विचार भी अधिक प्रबल होने लगते है । प्रवछू चासनाएँ 
इन्द्रियोंकी और भी अधिक क्षुव्ध करती हैं, और तब छ्लुष्ध इन्द्रियाँ उन 
चासनाओंकी और भी अधिक प्रबल करती है । इसीलिए चेषयिक विचारोंको 
मनमे जरासा स्थान देना सी मानों आगके साथ खेलवाड़, करना है । 

यदि आप अपना अधः्पात रोकना चाहते हों, यदि आप यह चाहते हों 
कि आगसे आपकी डेंगली न जले, तो आप इस प्रकारकी चासनाओंको मनसें 
जरा भी स्थान न दे । 


संजीवनी विद्या--- (० 


छोग कहा करते है कि जहाँ सॉप दिखाई पड़े, वहीं उसे कुचल डालना 
चाहिए। इसी प्रकार ज्यों ही मनमे काम-वासना उत्पन्न हो, लों ही उसे 
वहीं कुचल डालना था दबा देना चाहिए । ऐसे अवसरपर कुछ भी दया-माया 
करनेका काम नहीं है। जहाँ मनमे यह वात आई कि चलो, एक बार यह 
चासना पूरी कर ली जाय, वहां समझ लेना चाहिए कि स्वेत्व नष्ट हो गया । 
जहां आपने यह सोचा कि अधिक नहीं, केवक एक बार हम यह आनन्द छे 
ले, वहां! समझ लीजिएगा कि सारे संसारका आनन्द नष्ट हो गया। 

मानसशासत्र या मनोविज्ञानका यह नियम है कि जिस विचारकी मनर्मे 
यार बार आज्ृत्ति होती है, उसका मार्ग बराबर सुलम होता जाता है। जिस 
प्रकार कोई पेदुरकूका रास्ता प्रत्येक प्रवाससे अधिकाधिक रुपष्ट, स्वाभाविक 
और राजमार्गके समान होता जाता है, उसी श्रकार जब किसी विचारपर बार 
बार जोर पड़ता है और उसकी पुनरात्नत्ति होने रगती है, तब वह अधिका- 
घिक स्पष्ट, स्वाभाविक और हुर्दूमनीय होता जाता है । 

मनोइत्तिको वशमें रखना 
पएुकसमये चोसयानवधारणम्‌ | योगपघूत्र अ० ४, सू० २० । 

६६. मन एकमार्गी है। सनोविज्ञानका थह नियम है कि मनसभे एक सम- 
यमें एक ही विचारका भ्वाह रहता है, एक ही समयमें दो भिन्न भावनाओं - 
का सनमें वना रहना असम्भव है । ु 

मनसें एक समय केवल एक ही चिचारका प्रवाह हो सकता है । इसी 
लिए जब मनसे यह अनिष्ट प्रवाह होने ऊगता हो, उसी समय एक दूसरा 
अच्छा विचार सनमें लाकर उस अनिष्ट विचारको धक्का दिया जा सकता है; 
और इससे सन उस अनिष्ट विचारसे बच जाता है और उसमे दूसरे इृष्ट 
विचारका प्रवाह होने ऊुगता है । 

यदि आदमीकी समझसे यह वात आ जाय कि यह धका कैसे,और किस 
प्रकार दिया जा सकता है, तो सनमे इष्ट विचार उत्पन्न करनेका कार्ये बहुत 
सुगम हो जाता है। 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्म । योगसूत्र, अ० २, सू० १० । 

समनोविकार वास्तवसे एक सूक्ष्म संस्कार किवा स्पन्दुन या कम्प है। यदि 

मनमें एक सूक्ष्म संस्कारका आविभोव हो, तो उसी ससय ऐसे संस्कारोंका 


७३. भमनोदवृत्तिको घशम रखना 


आधविर्भाव करना चाहिए जो उस पहले संस्कारके विरुद्ध हों। बस इतनेसे दी 
'पूर्च संस्कारका नियमन हो जायगा । 
सेतूंस्वर दुस्तरान्‌। अक्रोघेन ऋोध सत्येनानूतं 

उपनिपदोंम इस सार्गका इसी प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है। यदि 
द्वेपत सावनाको रोकनेंके लिए भीति, क्रोध सावको रोकनेंके लिए शान्ति और 
दोषपुर्ण दृष्टिको रोकनेके लिए गुणआहकताका उपयोग किया जाय, तो पह- 
लेवाली बुरी भावना आपसे आप रुक जाती है। यदि मनमे किसी प्रकारके 
अनिष्ट विचारका प्रवाह आरम्भ हो, तो उसे रोकनेके लिएः उसके बिलकुल 
सिपरीत ग्रुण और धर्मवाली भावना मनसे उत्पन्न करनी चाहिए। इससे 
विचारका प्रवाह आपसे आप बदल जायगा और चजुरे मार्गसे हटकर अच्छे 
मार्गमे आ जायगा । 


न जातु जातः कामानास्ुपभोगेन शास्यति | 
हविपा कृष्णवर्त्मंच भूय एवासिव्धेते ॥ 

६७. कास-वासना सलुष्यके स्वभावमे सावंत्रिक और प्बरू है; परन्तु 
ऋुछ विशिष्ट प्रकृतिके छोगोंमे यह वासना बहुत ही प्रवर हुआ करती है । 
णेसे छोगोंके लिए अपने शरीरम दीये संग्रहीत करना, अधिक ससय तक 
चीयंकी धारण किये रहना, प्रायः असम्भव ही होता है । 

यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जो छोग देखनेमे बहुत वलवान , 
हट पुष्ठट और मरदाने जान पढ़ते हो, वही सम्मोगके छिए अधिक उत्सुक 
रहा करते हों। इसके विपरीत ग्रयः यह देखनेमे आता है कि ज्यों ज्यों 
शारीरिक तथा मानसिक चलरसे कमी होती जाती है, लो त्यों काम- 
चासना बढ़ती जाती है। अधिक ख्री-प्रसंग तथा दूसरे कारणोंसे जो लोग 
अधिक कामी हो जाते है जोर इसी लिए जिनका सन बहुत दुर्वे हो 
जाता है, उनमे यह प्रवृत्ति और भी अधिक देखनेमें आती है । जो 
भजुष्य बलवान होता है, चही अधिक मनोनिश्नह सी कर सकता है। 

हमें यह बात प्रायः समान लेनी पड़ेगी कि पूर्व संस्कार जौर पुरानी कोष्ठ- 
बरछूता तथा कुछ दूसरे रोगोमे और कुछ विशिष्ट प्रकृतिवारे छोगोमे सतरी-सम्भो 
गकी इच्छाका वहुत और अनिवाय होना एक प्रकारसे स्वाभाविक ही है। अब 
झहूस इस वातका विचार करेंगे कि किन कारणोंसे इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको 
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उत्तेजन मिलता है और यह अवृत्ति बढती है; और उन्हीं कारणोंके अनुरो- 
धसे उन्हे दर करनेका कौन सा साय है। 

काम-वासनाके बढनेका पहछा कारण इस चासनाकी तप्ति ही है। जब 
मनमभे एक वार यह वासना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य उसकी तंध्ति कर 
लेता है। ऊपर मनोविज्ञानका जो नियम वतलाया गया है, उसके अनुसार 
इसी तृुप्तिके कारण वह वासना और भी प्रबल हो जाती है; और तब फिर 
उसकी तृप्ति होती है । इस प्रकार इसपर सूद दर सूढ बराबर चढ़ता चलता 
हे और वासनाकी इतनी अधिक बवृद्धि हो जाती हे कि बेचारा ऋणी अपना 
सर्वेनाश कर लेता है । यह आत्म-नाशका राजमार्ग है 


अभ्यास या आदत 

६८. एक' कहावत है कि--“ जाकर जोन स्वभाव छुटे नहि जीसों | ” 
अथाव्‌ जिसे जो आदत पड़ जाती है, वह फिर जन्मभर नहीं छूटती। अव प्रश्न 
यह होता है कि यह आदत है क्या चीज़ ? जिस भागपर एक बार सनुष्य चछ 
चुकता है, उसी सार्गपर वार बार चलनेकी मनमें जो अवृत्ति होती है, उसीको 
आदत कहते हैं। मान लीजिए कि आप अपने गॉवसे किसी दूसरे गॉवकों 
जानेके लिए निकले है । उस गॉवको जानेका जो सीधा वना हुआ सा्गे 
है, आप उसे छोड़कर वीचमें ही किसी नये मार्गसे जाने रूगते हैं। गाड़ीके 
बैल जवरदुस्ती उसी मार्गसे चलते हैं जिस सार्गसे थे बरावर चलते रहे है, 
क्योंकि वे उसी मार्गके अभ्यस्त है। अब उस पुराने मार्गसे हटाकर नये सार्गमे 
लगानेके लिए उन्हे बहुत कुछ मारना पीठना पड़ता है। निर्जाव पदाथों तकमे 
यह प्रवृत्ति देखनेमे आती है। एक बार किसी कागजको जिस त्तरह मोड़ 
ढीजिए, वह फिर उसी तरहसे झुड़ना चाहता है। 

चाहे अपनी इच्छासे हो था अनिच्छासे हो, या किसीके जबरदस्ती करनेके 
कारण हो, जब मनुष्य एक बार केवर पहलछा और एक ही प्याला पी लेता 
है, एक ही और पहली बार दीर्य-नाश कर लेता है, एक दी वार बीड़ी पी 
लेता ह, तव मानसिक क्षेत्रमें उसकी एक अस्पष्ट छाप बैठ जाती है । फिर 
जब वह बराबर उसी ओर जाने छगता है, तो उसके लिए वह मार्ग 
कुछ और स्पष्ट हो जाता है ओर अन्तर्मं वह धीरे धीरे उस मार्गका इतनए 
अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि ज्यों ही उसके मनको किसी विशिष्ट पक्षसे 
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धक्का लगता है, वो ही उसका सन आपसे आप ओर वेघड़क होकर उसी 
मार्गपर चल पढ़ता है। 

विचारशक्ति जलके प्रवाहके समान है। जिस प्रकार किसी नहर या नालेमे 
पानीके निकासके लिए बीच बीचमे मार्ग या छोटी नालियाँ बनी हुईं होती 
हूं, उसी प्रकार विचाररूपी प्रवाहर्मे भी आदुत या अम्यासरूपी निकासके 
मार्ग या छोटी नालियों बन जाती हैं। जहाँ कहीं किसी स्थानपर जरासा 
क्षीभ उत्पन्न करनेवारा कोई कारण होता है, वहीं वह प्रवाह अपने अत्यन्त 
समीपके अभ्यस्त सार्गम्नं चछ पड़ता है । और जब चह एक बार उस मार्गसे 
चल पढ़ता है, तब उसे रोकना वहुत ही कठिन हो जाता है। वह वलपूर्वक 
उसी सागेसे प्रवाहित होने रगता है । इसी लिए लेखक, वक्ता, कवि अथवए 
और किसी विचारशीलर मनुष्यके लिए. किसी विचारमें समस्त होना जरा कठिन 
होता है। परन्तु जब चह एक बार उस प्रवाहमे, उस छहरमे, चल पड़ता है 
और एक बार उस छहरसें पढ़ जाता है, तब्र फिर उससे वादर लिकलना 
उसके लिए बहुत ही कठिन होता है । उससे अलग होनेका प्रयत्न करते ही 
उसकी जानपर आ चनती है। 3८ 

इसी कारणसे किसी कार्यको सुलभ करनेके लिए अभ्यास बहुत अधिक 
आवश्यक होता है। इसी अभ्यासके हारा वहुतसे कठिन कार्य भी सुूम हो 
जाते है। इस लाभके साथ साथ एक दूसरी हानि भी होती है। मनुष्य उस 
अभ्यासका दास, उस आदतका गरुदाम बन जाता है। इसी किए छोगोको 
उचित है कि वे अच्छे मार्गोके अभ्यस्त हों, अपने आपसें अच्छी आठतसे ऊगावे 
और चुरी जादतें दूर करें । 

६९, जो लोग संजीवन न्तका आचरण करना चाहते हो, अथवा जिनके 
हृदयसे उसके महत्वने स्थान कर लिया हो, उन्हें कमी ऐसे उपन्यास और 
नाटक आदि नहीं पढ़ने चाहिऐँ जिनमें स्री-पुरुषोंके सम्बन्धकी बाते हो । 

केवल उपयुक्त, उदात्त और धर्म, तत्वज्ञान आदि विषयोके अन्योंका परि- 
शीलन करना चाहिए । यद्यपि धर्म और ज्ञान विषयक अन्थोंका अध्ययन, 
तत्कालीन उपायकी इृष्टिसे, कोई बहुत तीचर औपध नहीं है, तो भी यह एक 
लटकन मल मा 


» न चेषधारणं सिद्धिः साधन न उ तत्कथा | 
क्रियेव साधन सिद्धेः सत्यमेव न संशयः ॥ 
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ऐेसा औषध अवश्य है जिलका सदा व्यवहार किया जा सकता है और जिससे 
धीरे धीरे सन्‍्तोपजनक परिणाम हो सकता है। यह तो हम कह ही चुके हैं 
कि साधारणतः उपयुक्त और उदातत अन्थोंका अध्ययन करना चाहिए; परन्तु 
जिन छोगोंकी काम-वासना बहुत तीव्र हो, उन लोगोंको कुछ अन्थोंके विशिष्ट 
भागोका बराबर पाठ करना चाहिए; और जिस समय साधारण छोयोंकी 
कास-वासना प्रबक हो, उस समय उन छोगोंकों भी ऐसा ही करना चाहिए। 
इसका अवश्य ही बहुत अच्छा परिणाम होगा । 

उदाहरणके लिए जिस समय खी-सम्भोगकी चासना प्रबल हो और इन्द्विय- 
कम हो, उस समय गीताका भक्त यदि गीता खोरूकर उसका कोई अध्याय 
पढ़ने छंगे, रामभक्त हनुमानस्तोन्न या रामायणका पाठ करने लगे, तत्वश्रिय 
स्वामी विवेकानन्दका संन्यासयोग, भक्तियोग या इसी प्रकारका और कोई 
योग पढ़ने छग्रे, अथवा रास तीर्थके स्फूतिप्रद और मधुर व्याख्यान पढ़ने लगे 
अथवा सासथ्य, सम्ृदि और शान्ति नामक पुस्तकका कोई प्रकरण पढ़ने लगे 
अथवा इसी प्रकारके और किसी अन्यका अध्ययन आरम्भ कर दे, तो निश्चय 
ही उसकी काम-वासना कम हो जायगी । 

यदि वासना बहुत ही प्रबल होती हुईं जान पढ़े, तो अप्रत्यक्ष और साम 
नीतिका उपयोग न करके दंड नीतिका उपयोग करना चाहिए । दासबोध 
हाथमें छेकर उसका वेराग्यविषयक भाग पढ़ने ऊरगना चाहिए। बहुतले 
पुराने सतकवियोके काव्यपन्थोमे काम-वासनाका तीज्र निषेधकरनेवाले ऐसे 
अनेक सुन्दर भाग है कि चाहे कैसा ही कामी मजुष्य क्यों न हो, वह यदि 
ठीक इन्द्रिय-क्षोमके समय वह अन्य हाथमे लेकर उसका विशिष्ट भाग पढ़ना 
आरम्म कर दे, तो उस पाठले काम-वासना अवश्य ही दब जायगी। इसलिए 
प्रत्येक मनुष्यकों उचित है कि वह अपनी पसन्दुके इस अकारके अन्यों और 
उनके कुछ विशिष्ट भायोंकी एक सूची या संग्रह तयार कर के और समय 
आने पर उसका उपयोग करे। 

संगति 
असद्भदोषेण सतां च मतिविश्वमः । 

७०० कास-वासनाको बढ़ाने अथवा घटानेके लिए संगति एक बहुत श्रबल 

शक्ति है। कामी और नीच मनुष्योकी सगतिसे मनोद्वत्ति बराबर बिगड़ती दी 
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चली जाती है। फिर चाहे चह नीच विचारका मनुष्य कितना ही बढ़ा 
विद्वान, धनवान या अधिकारसम्पन्न क्यों न हो । पान, सुपारी और सिगरेट 
आदिके शिष्ट और सौम्य व्यसनोंसे लेकर हस्तमैथुन और चेद्यागमन तकके 
अनेक नितान्‍्त दुष्ट व्यसनोंको अनिष्ट संगतिके ही कारण उत्तेजना मिलती है | 
इतना ही नहीं, वल्कि अनिष्ट संगतिसे ही सुख्यत* ये व्यसन आदमीको 

सदाके लिए ऐसे छग जाते हैं कि फिर उनसे जल्दी पीछा छूटना वहुत कठिन 
हो जाता है। इसके विपरीत इष्ट या अच्छी संगतिले इन अनिष्ट व्यसनोंके' 
छटनेमें बहुत सहायता मिलती है। । 

जो छोग संजीवन भतको पसन्द करते हों, उन्हें कमी ऐसे सनुष्योके- 
साथ किसी भ्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, जो आचार, विचार अयवा 
शब्दोचारकी दृष्टिसे नीच हों। ऐसे मनुष्योंके साथ कभी वातचीत सी नहीं 
करनी चाहिए ओर कभी साधारण रूपसे भी उनका. संग साथ नहीं करना 
चाहिए । 

जिस समय काम-वासना प्रवलक हो, उस समयके किए तत्कालीन उपाय 
यही है कि सत्संगतिका उपयोग करना चाहिए। जिस समय सनमें कामका 
क्षोम उत्पन्न होता हुआ जान पढ़े और उससे छुटकारेका कोई और उपाय न 
दिखिलाईं दे, उस समय अपना स्थान छोड़कर अपने पूज्य और आदरणीय 
व्यक्तियोंके पास जा बैठना चाहिए अथवा उनसे बातचीत आरम्भ कर देनी 
चाहिए. । उस समय किसी ऐसे बड़े शिक्षक, गुरु किया देवमूति या मिन्नके 
पास जा बैठना चाहिए जिसके प्रति सनमें आदर हो और जिसका हम कुछ 
अंदव करते हो। इस प्रकार सन तुरूत ही काम-वासनाकी ओरसे हटकर 
किसी और बातसे रूग जायगा । उस समय यह बात कभी भूलनी नहीं 
चाहिए कि हम इस ससय चविपय-वासनाकी निवृत्तिके लिए ही जान-वूझकर 
इनकी संगतिमें आ वैठे हैं । यदि यह बात चिस्ट्वृत कर दी,जायगी तो इृष्ट 
कार्य विशेष रूपसे सिछ नहीं होगा । उलटे यदि बार वार इस भार्गका 
मूखतापूर्वंक अवरुम्बन किया जायगा, तो मनुष्य इतना निर्ूज बन जायगा 
कि आदरणीय छोगोंकी संगतिस भी उसके मनसे कासका विकार बना ही 
रहेगा । 

७१, इस काम-वासनाके पेटसे सिन्न सिन्न व्यसनोके रूपसे अनेक सन्‍्तानें 
उत्पन्न होती है । 
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जो छोहा यों ही पड़ा रहता है, उसपर मोरचा अवश्य रूग जाता है; जो 
ऊकड़ी पड़ी रहती है, उसमें घुन अवश्य छग जाता है। इसी प्रकार जो 
मनुष्य आलसी होता है, उसके सनमें सदा निरथेक, अनर्थकारक, अशुद 
और नीच विचार उत्पन्न होते रहते है। 

जो शरीरधारी है, उसे किसी न किसी अकार शारीरिक परिश्रम अवश्य 
करना चाहिए । परन्तु देखनेमे यह जाता है कि दिनिपर दिन भ्रस-विभागके 
सत्वका अतिरेक होता जाता है, और शिक्षित तथा उच्च कहलानेवाले वर्गेमि 
“छोग शारीरिक परिश्रमको केवछ नापसन्द ही नहीं करते, चरन्‌ शारीरिक 
परिश्रम करते हुए उन्हे रुज्या जान पड़ती है। अधिक दूर तक पेद्ल चलना, 
बोझ उठाना, बाग या खेतमे कुछ काम करना, बढ़ईं जादिका काम करना या 
इसी श्रकारके शारीरिक परिश्रमके और काम करना आजकलके शिक्षित छोग 
अशिष्टता समझते है । भरपूर शारीरिक परिश्रम न करनेके कारण शारीरिक 
आक्तियोंकः जेस! चाहिए, वेसा विकास नहीं होने पाता, और आजकल 
क्लेवल मानसिक शिक्षापर जो बहुत अधिक जोर दिया जाता है, उसके 
कारण मनोबृत्ति अनावश्यक रुपसे क्षोभमक और संवेदनाक्षम बन जाती है। 
इस कारण शारीरिक हुर्बलताके साथ ही साथ एक प्रकारकी मानसिक दुर्बलता 
भी बठ॒ती जाती है। छोगोंका अपने मन-पर अधिकार कमर होता जाता है; 
और जिस शक्तिका उपयोग शारीरिक परिश्रम करनेमे होना चाहिए, वह 
शक्ति मनोवृत्तिके द्वाससे व्यक्त होती है जिससे सनोद्त्तिमे और सी अधिक 
अनिष्ट क्षोभ उत्पन्न होता है। 

मनुष्य सुशिक्षित हों अथवा अशिक्षित, शारीरिक परिश्रम न करनेवाले 
लोगोंकी अपेक्षा वे छोग काम-वासनासे कम पीड़ित होते है जो 
अधिक शारीरिक परिश्रम करते है। शारीरिक परिश्रम करनेवालेके लिए वीये 
धारण करना अधिक सुलम होता है । साथ ही शारीरिक परिश्रम करनेसे 
शरीरके अंगोका अच्छा व्यायाम हो जाता है और उन्हे वीर्य-संजीवनके 
इररा भरपूर पोषक शक्ति मिलती है जिससे शरीरका सामथ्यं बढ़ता जाता 
है और चिपयासक्ति कम होती जाती है । 


क्रियायुक्तस्थ सिद्धि; स्यादक्कियस्य कर्थ भवेत्‌ । 
न शास्रमाजपाठेन योगसिद्धि$ प्रजायते ॥ 


5५ व्यायाम 





जो छोग संजीवन घतको पसन्द करते हों, उन्हें किसी न किसी प्रकारसे 
आऊवदय नितल पूरा पूरा शारीरिक परिश्रस करना चाहिए । 


तत्काल गुण करनेवाला औषध-च्यायाम 
७२, वातका प्रकोप आरम्स होते होते ही हेमगर्भकी मात्रा या पित्तका 
अकोप होने पर सूत-शेखरकी सात्रा देनी चाहिए जौर मनसे विपय-वासना 
उत्पन्न होनेपर व्यायाम करना चाहिए । इन औपधोंका गुण तत्कारू ही 
दिखाई पड़ता है ओर इनसे ये विकार उसी समय दूर हो जाते हैं । 
शरीर-धारणके लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है, अब चह ध्यायाम 
चाहे कृतन्निम हो और चाहे स्वाभाविक हो । जो छोग भरपूर शारीरिक परि- 
श्रम करते हो, उन्हें व्यायाम करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । यदि 
बहुत हो, ठो ऐसे आदु्मियोको थोड़ाला ऐसा व्यायाम कर लेना चाहिए 
जिससे शरीरके उन अंगोंपर कुछ जोर पहुँच जाय, जिन अंगोंका व्यायाम 
शारीरिक परिश्रम न हुआ हो। परन्तु जो लोग लज़ाके कारण, अवकाश 
स मिलनेके कारण, अथवा किसी और कारणसे शारीरिक परिश्रम न करते 
हो, उन छोगोके लिए सवागीण ध्यायाम भी उतना ही आवश्यक है जितना 
आवश्यक खाना ओर पीना है । जब इरीरके सभी अवयदों, स्नायुओं 
ओर सबन्वियो आदिका तनाव, गति, भार और भसर्दुन आदिके द्वारा व्यायाम 
होता रहेगा, तभी शरीर ठीक तरहसे रफक्तका संचार होगा आर शरीरभके 
अनिष्ट द्रव्य सफाहके साथ घुरूकर बाहर निकरू जायेंगे । शरीरका जो अंश. 
छीज गया होगा, उसकी फिरसे यथेष्ट पूर्ति हो जायगी; मस्तिष्कर्मे तेजी 
रहेगी; पचनेन्द्रिय बऊूवती रहेगी, और इन सब बातोंके कारण मनोदवृत्ति 
निर्मेठ, सतेज और बलवान रहेगी। 
जो छोग संजीवन चतका,आचरण करते हों, उन्हें नित्य आवच्यक रुपसे 
और नियमपूर्चेक व्यायाम करना चाहिए । खुली हवा या खुले कमरेमे थोड़ा- 
सा शारीरिक परिश्रम करके खुली हवामें कुछ खेल आदि खेलने चाहिएँ और 
व्यायाम करना चाहिए। इन सब क्रियाओंसे वीये स्वभावतः शरीरके पोपणके 
लिए चिशेष परिसाणमें खिच जाता है ओर मनोनिग्नह सुलम हो जाता है। 
(जिस समय खसत्रीके साथ सम्भोग करनेकी बहुत प्रवरू इच्छा हो, उसी 
समय तुरन्त उठकर अपनी शक्तिके अनुसार परन्तु ऐसा व्यायाम आरम्स 
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करना चाहिए जिसमें अधिक परिश्रम पड़े । डंड करना चाहिए, झुद्दर 
फेरना चाहिए, डंबेल हिलाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए, दौढ़ लूगानी 
चाहिए. अथवा इसी प्रकारका कोई और ऐसा व्यायाम करना चाहिए 
जो अपनेको अच्छा रगता हो ओर अपनेसे हो संकता हो। यह उपाय 
बहुत ही सुलम है और इससे निश्चित रूपसे छाम होता है। वचीये- 
संजीवन त्रतका आचरण करनेवाले लोगोका मार्गे सुझ्ल करनेके जो 
उपाय हैं, उनमेसे कुछ नित्य और कुछ नेसित्तिक स्वरूपके हैं। कुछ तो ऐसे 
हैँ जो तत्काऊ ही अपनी उपयोगिता दिखिलाते “है; और कुछ ऐसे हैं जो 
अन्तर्मे चलकर स्थायी रूपसे अपना उत्तम परिणाम दिखलाते हैं। व्यायाम 
इनसेसे तात्कालिक और नेमित्तिक उपाय है; परन्तु साथ ही उसका स्थायी 
महत्त्व सी है । 

७३. मन उन बच्चोंकी अपेक्षा भी कहीं सयाना है जो * २? का नाम 
सुनते ही चटपट निआआंन्त रूपसे उसका अर्थ < रोटी ? समझ लेते हैं। इसी 
लिए उसके साथ व्यवहार करते समय वहुत सावधानी रखनी चाहिए । 

अइलीऊ अथवा उत्तेजक चित्र चाहे बहुत ही उत्तम हेतुसे और कोई 
श्रेष्ठ प्रसंग दिखलानेके लिए ही क्‍यों न बनाये जाये, परन्तु वे चित्र भी 
बिगढ़ी हुईं सनोद्धत्तिवाले छोगोंके लिए मनको छुरे मार्गमे छे जानेवाले और 
उनकी विपय-वासनाको उत्तेजन देनेवाले होते हैं। इसी लिए पूजनीया बड़ी 
स्त्रियों किवा सरस्वती, लक्ष्मी आदिके आति शिष्ट और विशज्येप आदरणीय 
चित्रोंक सिवा अन्य ख्तरियोके सुन्दर या विलासी चितन्न अथवा ऐसे चित्र 
अपने पास नहीं रखने चाहिएँ, जिनमें कम या अधिक अइलीताका भाव हो 

न तो कभी किसीकों कोई अइलील गाली देनी चाहिए और न अइलीऊ 
परिहास या विनोद करना चाहिए | साथ ही जो छोग कामी हो, उन्हे 
कभी अकेले रहनेकी दशार्मे किसी ख्रीका प्रेमाक्ाप' या सासूली वातचीत 
भी केचछ इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि वह बातचीत उन्हे अच्छी 
छगती है ॥ यदि कभी खियोके गीत सुननेका सी अवसर आचबे, तो वह भी 
केवल सार्वजनिक स्थानोंमें ओर दो चार सुशीर भनुष्योके साथ बेठकर ही 
सुनने चाहिएँ । 

किसी सनुष्यको अस्पृह्य घरगेमे रखनेकी अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम यह 
है कि गुझेन्द्रिय, खियोंके कपड़ों और चस्तुओं और विचारोंको ही अस्पइक 


<* खान-पान 





वर्गेम रक्‍्खा जाय । इसका कारण यही है कि इन्हीं' सब चीजोंके स्पशेसे 
सनकी अनिष्ट सूचनाएँ मिलती हैं और इन्द्रियों प्रक्षुू्ध होने ऊूगती हैं । 
जो छोग यह समझते हों कि संजीवन चरत चहुत ही उपयोगी है, उन्हें 
केवक अपनी पत्नीको छोड़कर और किसी ख्रीकी ओर आसक्तिकी दइृष्टिसे 
अथवा थों ही नहीं देखना चाहिए, न सुन्दर ख्रियोंके चित्र ही, चाहे वे 
उत्तेजक हों और चाहे न हों, देखने चाहिएँ; कभी अइलील शव्दोंका व्यच- 
हार नहीं करना चाहिए, खियोंके प्रेमाछाप या केवर शाब्दु या पराईं 
ख्ियोंकी सब चस्तुओंको बिलकुल त्याज्य और वर्जित समझना चाहिए । 
जिस समय काम-वासना थोड़ी बहुत जाग्रृत हुईं हो, उस समय जान-वबूझ- 
कर जब इस भ्रकारकी चस्तुओं या बातोंके साथ सम्पर्क किया जाता-है, तब 
मानों आगमें और भी तेल डाछा जाता है और मन और भी जधिक छ्षुब्ध 
होता है । 
मनोतृत्ति रुक्ष और कठोर न हो जाय, बल्कि उसमें मादृव, सौन्दययकी अनु- 
भूति, स्नेहाद्ता और प्रेम भाव आदि गुण आने चाहिएँ। परन्तु इन वातोके 
लिए संसार क्रेवक ख्त्रियों ही एक मात्र साधन नही हैं । और भी अनेक 
ऐसे साधन हैं, जिनकी सहायताले ये सब बाते प्राप्त की जा सकती हैं । 
खान-पान 
जब तक शरीरका स्वास्थ्य न बिगडे, तब तक मनका स्वास्थ्य विगदना 
जर््मव नहीं है । इसी लिए जब मनमें आल्स्य, उद्विग्नता अथवा दुष्टतापूणे 
[जिचार उत्पन्न हो, तब सबसे पहले अपने पेटकी अवस्थापर ध्यान देना चाहिए ।* 
“-स्वामी रामतीर्थ । 
७४, मलवबद्भधुताके कारण जठरमें उष्णता उत्पन्न होती है और उसके कारण 
अन्द्रकी वीर्येन्द्रियपर भार पड़ता है। इस उष्णता और दवावके कारण कामे- 
न्द्रिय जब्दी क्षुब्ध होती है। इसी लिए जो छोग अपने वीर्यका संरक्षण करना 
चाहते हों, उन्हे कभी ऐसा भोजन न करना चाहिए जिससे मलबद्धता हो ॥ 
शेसे लोगोंको, जहाँ तक हो सके, इस बातका प्रयत्न करना चाहिए कि मल- 
चदूता न रहने पावे । अधिक भोजन करनेसे शारीरिक और मानसिक दुबे- 


+* आहारशुदी सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धी छुवा रूठातिः । 
सं वि, छ्‌ 
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लता उत्पन्न होती है और दुर्बंछता सदा चीये-संरक्षणके श्रतिकूछ पड़ती है। 
इसी प्रकार यदि रातको सोनेसे पहले अधिक भोजन कर लिया जाय, तो चीये- 
हानिकी विशेष सम्भावना रहती है। मांस, ,सिठाईं,या चीनीकी बनी हुईं 
और कोई चीज, मूँगफली और गरी आदि उष्णवीये पदार्थ, चाय और कहवा 
आदि उत्तेजक तथा मादक पेय पदाथ और सोडा वाटर आदि क्षाययुक्त पेय 
पदाथे भिन्न भिन्न कारणोंसे कामेच्छा प्रबल करते है । इन सब चीजोंके सेव» 
नसे वीये पतला पड़ जाता है और वीये-हानिको उत्तेजना सिलती है। इसी 
लिए यदि कभी इन पदार्थोका सेवन किया जाय, तो अधिक मात्रा नहीं 
करना चाहिए । और विशेषतः रातके समय तो इन पदार्थोका कभी सेवन 
नहीं करना चाहिए | 


मधुर और खट्टे फल, सठा, साग और पाचक तरकारियां, सब प्रकारके 
शीतवीये ओर ससधात पदार्थ और दूध, घी आदि ऐसे पौष्टिक पदार्थ जो 
उत्तेजक न हों, अधिक मात्रा खानेमें कोई हानि नहीं है। जहाँ तक हो 
सके, शहद अधिक मात्नांस खाना चाहिए। कारण यह है कि शहद 
बहुत अच्छा अग्निदीपक, किंचित्‌ सारक और त्रिदोषनाशक है। रोटी या 
पूरी आदिके साथ शहद खाना बहुत अच्छा है । 

पानी खूब पीना चाहिए; परन्तु रातको सोनेके समय और भोजन करनेके 
समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए । साफ पाखाना छानेके लिए 
भोजनसे आध घंटे पहले गरम पानी पीना चाहिए । जो छोग हस्तमैथुन करतें 
हैं, जिन्हे स्वप्न-दोष होता है; और जिन्हें सम्भोगकी ईच्छा बहुत प्रबल 
होती हो, उनके लिए उषशपान करना बहुत आवश्यक है। प्रायः भोजन ठीक 
तरहसे न पचने और ज्ञानतन्तुओंम क्षोम होनेके कारण वीये-हानि होती है ॥ 
इनके अतितिरक्त और भी कई ऐसी व्याधियों हे जिनके कारण वीये-हानि 
होती है । इन सब व्याधियोंको दूर करनेके लिए उषःपान बहुत ही अच्छा 
उपाय है । बहुत तड़के उठकर नाकके दोनों नथनोंके रास्ते दोसे चार तोले 
तक पाची पीना चाहिए । 


एक और उपाय--शीत-स्नान 
७५, बहुतसे छोगोंकी यह आदत होती है कि “ हर गंगे ! भागीरथी ! ?? 
. आदि कहते हुए जल्दी किसी तरह दो छोटे पानी शरीरपर डाल लेते हैं 
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और समझे लेते हैं कि स्नान हो गया । परन्तु इस प्रकारका स्नान ,ठीक नहीं 
है। आजकल लोगोंकी जैसी रहन-सहन है, उसको देखते हुए वीयैकी रक्षा 
और मनोनिम्नतके लिए. आरोग्यकी ही भौंति स्नान करना भी वहुत आच- 
इयक है ह 


चीये-संरक्षणकी इष्टिसे शीत-स्नान बहुत ही उत्तम है। शीतल जल्से 
स्नान करनेसे मस्तिष्क और चीय॑ दोनों शान्त रहते हैं, और इसी लिए उन 
दोनोंकी क्षुव्घ होनकी प्रव्त्ति कम हो जाती है । उष्ण पदार्थों और गरम 
ओद्नों तथा विछोनों आदिसे इनके छ्ुब्घ होनेकी भन्नत्ति बढ़ती है । ह 


जिन छोगोके शरीरमें बहुत उप्णता होती है, उनका वीये बहुत जल्दी 
छुब्घ होता है | सब प्रकारके वीय॑-दोषों, दुर्वऊताओं और उष्णताके शरीरस्थ 
दूसरे विकारोंकोी दूर करनेके लिए कटि-स्‍्नान एक बहुत अच्छा उपागप्त है। जिस" 
बरतनमें कमरसे ,छेकर जाँघों तकका भाग अच्छी तरह डुबाकर आदसी बैठ 
सकता हो, उस बरतनसें साधारण ठंडा पानी सर देना चाहिए और उस 
पानीसें नंगे होकर बैठ जाना चाहिए । कमरेसे नीचेका सब भाग खूब अच्छी 
तरह मलना चाहिए | इसके उपरान्त इन्द्रियके ऊपरकी व्वचा हठाकर उसका 
अगला साग उठंठे पानीसे बहुत सावधानीके साथ अच्छी तरह धोकर बिलकुल 
साफ कर डाऊना चाहिए। इसके उपरान्त यदि आवश्यकता हो, तो उस बरत- 
नका पानी फिर एक बार बदर देना चाहिए और कुछ देर तक उस दूसरे 
बदले हुए पानीर्म या उसी प्रकारके भरे हुए पानीके दूसरे वरतनमे बैठना 
चाहिए । इस प्रकार पॉचले दस मिनट तक स्नान करना चाहिए । जिन 
छोगोंकी काम-वासना बहुत तीत्र हो, उन्हें रातको सोनेसे पहले ठंडे पानीसे 
पूरा या केवल कमर तक स्नान करना चाहिए | यदि स्नान न हो सके, तो 
कमसे कम हाथ, पैर और गरदनका पिछला भाग ही. उंड़े पानीसे खूब अच्छी 
तरह धो डालना व्वाहिए। यह काम नियसित झूपसे ओर अवश्य होनए 
चाहिए । 

मृत्नोत्सग करनेके उपरान्त मूत्रेन्द्रियको ठंडे पानीसे घोनेकी प्रथा स्वच्छ- 
ताकी इष्टिसे तो अच्छी और हृष्ट है ही, परन्तु वीये-संरक्षणकी चपष्टिसे भी 
बहुत उत्तम है। दिनसे कससे कम दो तीन बार इन्द्रियके आगेकी त्वचा 
हटाकर उसपर कुछ देर ज्ञक ठंढे पानीकी धार अवश्य, देनी चाहिए । जो 
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छोग गरम पानीसे स्नान करते हों, उनके लिए तो मृत्नेन्द्रियका शीत-स्नान 
बहुत ही आवश्यक है। 

जिस समय मनसे काम-वासना उत्पन्न हो, उस समय तुरन्त उंढे पानीसे 
स्नान कर छेना उसके शम्रनका एक बहुत जच्छा उपाय है | 


कोटुम्बिक जीवन और संजीवन व्रत 

७६-« पुरानी हिन्दू कोटुम्बिक पद्धति ऐसी है कि उसमें सामान्यतः सब 
लोग मिलकर एक साथ रहते है और प्रायः गॉवों आदिसें ही निवास करते 
है। परन्तु आजकलकी कुटम्ब-पद्धति कुछ ऐसी है कि उसमें छोग आयः 
विभक्त होकर या अलग अलग रहते हैं और अधिकतर नगरोंमें रहते हैं । 
अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इस अन्तरका सत्री और घुरुषके वेषयिक- 
सम्बन्धपर क्या और कैसा प्रभाव पढ़ता है । 

पुरानी अथासे छोग एक साथ रहते ये; इस प्रकार साथ रहनेवाले मनु- 
प्योंकी संख्या प्रायः अधिक होती थी; साथ ही लोगोंमे विनय और शाली- 
नताका भाव भी बहुत अधिक हुआ करता था; और छोग अपने बढ़ोंका 
बहुत आदर-सम्मान करते थे, इसी लिए उस पद्धतिमें खियों और पुरुषोंको 
ऐसा समय बहुत ही कम मिलता था कि वे स्वच्छन्दतापूर्वक एकान्तमे रह 
सके या कमसे कम ऐसे स्थानमे रह सकें जहाँ किसी बड़े बूंढेके देख लेने 
और उसके कारण मनमे संकोच उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती थी । इसी 
लिए वे छोग वैषयिक भावनाओंके औपचारिक कार्य बहुत अधिक मनमाने 
ढंग और नये नये अ्रकारसे नहीं कर सकते थे । इसके सिचा उन्हें अपनी 
पत्नीके साथ रहनेका जितना समय मिलता था, उतना ही बल्कि उससे 
भी कुछ अधिक समय अपने पिता मात्रा और छोटे भाईं बहनों आदिके 
साथ रहनेको भी मिलता था, जो उनके लिए थोड़ा बहुत आकर्षक हुआ 
करता था और उनका मन उसी सहवासमें बहला रहता था । 

ऐसी परिस्थितिमे इस पद्धतिके कुट्स्वोमें नवयुवकोंकी दृत्तिमे विषय- 
वासनाकी उत्कटता केवरू कम ही नहीं होती है, बल्कि उसकी व्यापकता भी 
बहुत कम हो जाती है। नवयुवकोंको इतना अधिक अवकाद ही नहीं मिलता 
कि वे सदा अपनी पत्नीके साथ साथ छूगे रहें और उनके मनमें सदा काम- 
“.. सम्बन्धी विचार ही बने रहें। वहाँ गाँवों आदिम लछोगोंको नाठक आदि 
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झेखने, उपन्यास आदि पढ़ने और इसी प्रकारके दूसरे कार्मोके लिए बहुत ही 
कम अवसर मिलता है और सिनेमा आदि तो प्रायः हुर्कभ ही होते हैं । 
इसके सिवा चहों उत्तेजक खाद्य पदाथों और व्यसनों आदिके साधन भी 
यहुत ही कम होते है । ऐसे कुटम्बोंमं यदि स्लीको गर्भाघान हो जाता है, तो 
'पहले कुछ समय तक एक साथ और एक ही शब्यापर सोने नहीं देते । वह 
छोटे छड़कों और छऊूड़कियोंको स्री-पुरुषका अनिर्बन्ध सहवास ओर बिलास 
देखनेकी नहीं मिलता और उनके सनमें लिंगविषयक कव्पना भी बहुत 
देरके बाद उत्पन्न होती है। वहाँ खराब रूड्कोंकी सोहबतमें पड़नेकी सम्भा- 
चना भी बहुत कम होती है । , 


अब भी पुराने ढंगसे रहनेवाछे बहुतसे हिन्दू कुट्ठस्वोंमे तरुण तथा 
ग्री5 पति पत्नी भी नित्य एक शस्यापर नहीं सोते । पति और पत्नीका 
सम्बन्ध यों ही कभी सालूमें एक या दो बार होता है; ओर वह सम्बन्ध 
चास्तवमें उतना ही होता है जितना प्रजोत्पादन भान्नके लिए होना! चाहिए । 
परन्तु अब दिनपर दिन यह प्रथा कम होती चली जा रही है ओर इसका 
आयः नाम मात्र ही बच रहा है। 


७७, नौकरी, काम-धन्घे ओर व्यापार आदिके लिए और कुछ कुछ स्वासा- 
विक प्रवृत्तिके कारण भी आजकल दिन पर दिन परिवारके लोगोंकी एक दूसरेसे 
अलग रहनेकी प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जाती है। और इस प्रकार विभक्त होकर 
रहनेकी प्रथा और विशेषतः तरुण दुम्पत्तिके मिककर अछग रहनेकी प्रवृत्ति 
ओर आवश्यकता नगरोंम अपेक्षाकृत अधिक होती जाती है। 


इस भथाका परिणाम यह होता है कि युवक और युवती दोनोंके सहवा- 
'समें संकोच उत्पन्न करनेवाला कोई कारण या साधन नहीं रह जाता। ऐसे अवब- 
सरोंपर युवकके पीछे नौकरीका काम-धन्घेका झगड़ा तो कुछ अधिक रहता है, 
परन्तु उसके उपरान्त जो समय बचता है या कमसे कम जितनी देर तक वह 
घरमें रहता है, उतनी देर तक वह अपनी खत्रीके बहुत ही ससीप रहता है 
ओर उसकी काम-वासनाको स्फूर््तिका बहुत अच्छा साधन मिल जाता है । 
यह ठीक है कि उसका बहुतसा समय घरके बाहर भी बीतता है; परन्तु उस 
समय भी उसके सामने विछास, नाटक, सिनेमा और विलासी स्त्रियों तथा 
पुरुषोंके इश्य ही अधिक रहते हैं । जोर, फिर समवयस्क नवयुवकोंस आयः 


संजीवनी वियो--- ८६ 


ख्ियोंके सम्बन्धकी ही बातचीत करनेकी पवृत्ति अधिक होती है। उत्तेजक 
सांधनोंकी भाँति उत्तेजक आहार और व्यसनासक्ति भी नगरोंमें अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक होती है। इसके सिवा नगरोंकी हवा भी बन्द घिंरी हुईं और 
बहुत भारी होती हे और इस पकारकी हवा पुरुषोंके लिए आ्रायः उद्दीपक 
हुआ करती है । 

इस प्रकारकी रहनन्सहनमे ख्ियों और पुरुषोंका सहवास अनिबेन्ध रूपसे 
हुआ करता है और उनपर किसी भप्रकारका नेतिक नियन्त्रण नहीं रह जाता । 
इसका परिणास यह होता है कि उन्हे बार वार और बहुत अधिक समय तक 
औपचारिक मदुन-चिछास करनेका यथेष्ट समय मिलता है । इसी लिए उनके 
मनसें सदा कामविपयक विचार बने रहते है और सम्भोगके लिए उनकी 
उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है । 

छोटे छड़कों और लड़कियोंमे ज्यों ही कुछ समझ आने लगती है, तयों ही 
उन्हे ख्रियों और पुरुषोंका अनिर्वन्ध सहवास और घिलास देखनेका अवसर 
मिलने रूगता है । इसलिए उनके मनपर वेषयिक संस्कार बहुत शीघ्र हो जाते 
है; और जिस परिस्थितिमें वे रहते हैं, वह परिस्थिति उनके ऐसे संस्कारोंमें 
बाधक नहीं होती, वल्कि उन्हें और भी उत्तेजना देनेवाली होती है। नाटकों 
और सिनेमाओं आदिमें उन्हें जो प्रत्यक्ष दृदय और चित्र आदि देखनेकों 
मिलते हैं, वे उनके सामने विषय-भोगके राजमार्गके रूपमे उपस्थित रहते हैं । 


इसी लिए विभक्त होकर रहनेकी दशामें और नगरोंमें रहनेपर वेपयिक 
प्रदृत्तिकी उत्कटता बढ़ती तो है ही, साथ ही उसकी व्यापकता भी बहुत 
बढ़ जाती है। 


७८० सब छोगोंके एकत्र रहनेकी कुट्म्ब-प्रणालीमे और साधारणतः गाँवोंमें 
रहनेकी दशामे नययुवक खियों और पुरुषोंका प्रत्यक्ष और निकट सम्बन्ध बहुत 
ही कम होता है। इसके विपरीत नगरोंमें और विभक्त निवास-प्रथामें यह सम्बन्ध 
बराबर पग पगपर होता है। इसका एक परिणाम यह होता है कि पुरानी एकत्र 
कुटुम्ब-प्रथामे ऐसे अवसर बहुत ही थोढ़े होते है, जिनमें किसी विषयमें पति और 
पत्नीमें रुचि और अरुचिका प्रश्न उत्पन्न हो, किसी प्रकारका मत-भेद खड़ा हो, 
किसीको यह कहना पड़े कि-““ हम तो ऐसा ही समझते है ।*? कोईं यह कहे 
कि-“८ हम तो ऐसा ही करेंगे। ?” तात्पय यह कि वहाँ झ्षगढ़े-बलेड्रेकी छोटी 
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छोटी और साधारण बातें उठनेका बहत ही कम अवसर रहता है। बहुत सी 
बारीक बाते नवयुवर्कों तक नहीं आतीं और बड़े बूहों तक ही रह जाती हैं। 
इसी लिए छोटी छोटी बातोंमे पति और पत्नीका प्रत्यक्ष अतिपरिचय नहीं 
होने पाता और छोटी मोदी बातोंमे दोनोंको एक दूसरेसे वार बार “हों? या 
*€ नही ? कहनेका अवसर नहीं आता; न उनके लिए अपनी पसन्द और 
नापसन्दके झराड़े करमेका अवसर मिलता है और न अधिक विरोध करनेका 
ही प्रसंग आता है। 


छोटी मोदी बातोंमे जो संम्य अथवा उम्र सतमेद होता है, वह कभी 
स्वयंसिद्ध अनिष्ट नहीं होता। परन्तु उसके कारण मनसे मतसेद॒की प्रवृत्ति 
बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे बराबर बढती ही रहती है । इस प्रकारकी 
पढ़ी हुईं आदत चाहे स्वयं खराब न हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
कारण आगे चलकर बड़ी बड़ी बातोंमें अनबन होनेका सार्ग बहुत सुलभ हो 
जाता है, और यही बात सबसे अधिक छुरी है। 


नगरोंके और विसक्त-निवास-प्रथाके इस अति सहचासके कारण और सत- 
भेदुके बढ़ते हुए प्रसंगोंके कारण स्री और पुरुषमे एक दूसरेके अनुकूछ बननेकी--- 
दर गुजर करनेकी प्रवृत्ति और सहिष्णुताकी भी बहुत आवश्यकता होती है॥ 
यदि उक्त अनृत्ति और सहिष्णुता उचित परिसाणसें न बढे, तो यह तुच्छ सेद भी 
गम्भ्षीर स्वरूप प्राप्त कर लेता है और दोनोंको अनेक प्रकारके कष्ट सहने पड़ते 
है। विशेषतः जब, अतिसम्भोगके कारण युवक और चुवतीका आपसका 
आकर्षण बहुत कम हो जाता है और दोनोमे एक दूसरेंके अति कुछ विराग 
या दुर्मांव सा उत्पन्न हो जाता है, तब यह छोटी छोटी बातोकी अनवन सी 
बहुत अधिक कष्ट देने रृगती है । कारण यह होता है कि उस समय अनुकूल 
बननेकी अवृत्ति और सहनशीरूता विरूकुर नष्ट हो जाती है और दोपान्वेपण- 
की दृष्टि बहुत बढ़ जाती है । 


७९. दिनपर दिन नगरोंका रहना और विभक्त निवास बराबर बढ़ता जा 
रहा है । गॉवोंमे और एकत्र कुटम्ब-निवास प्रथामें पहले जो कठोर निर्वन्ध हुआ 
करते थे, वे अब धीरे धीरे शिथिर होते चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्थामें इस 
सामाजिक संक्मणके समय यदि हम इन दोनों प्रणालियोंका कुछ तुलनात्मक 
विवेचन करें, तो कुछ अनुचित या जनुपयुक्त न होगा | 
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पिछले प्रष्ठोंमे इन दोनों प्रणाल्ियोंका जो अछय विवेचन किया गया है, 
यदि पाठक उसपर ध्यान देंगे, तो उनकी समझमें यह वात बहुत सहजमें 
आ जायगी कि इन दोनोंमें क्‍या क्‍या वैधस्य हैं और क्या क्‍या विशेषताएँ हैं। 

नगरोंका और विभक्त निवास काम-वासनाकी व्यापकता भी बढ़ाता 
है और उत्कटता भी । इसके कारण पति और पत्नीका सहवास बहुत ही 
निकटका हो जाता है । चाहे गॉवॉके और एकन्न निवाससे इसकी उत्कट्ता 
कम न हो, तो भी इसकी व्यापकता अवश्य कम हो जाती है और पति तथा 
पत्नीका सहवास मर्यादित हो जाता है। परन्ठु इसी मर्यांदित होनेके कारण 
पति-पत्नी-सम्बन्धके विषयर्मे बालकोंके मनमें जिज्ञासा उत्पन्न होने छगती 
है और उनकी प्रवृत्ति इसका गूढु तत्व जाननेकी ओर होने ऊगती है । ऐसी 
परिस्थितिमे नगरोंका और विभ्क्त निवास अतिश्रसंगके लिए अधिक अनुकूल 
और उसके बादवाले अनिष्ट-प्रसंगके लिए अधिक पोषक होता है। 

हम इस अवसरपर यह नहीं कहना चाहते कि निवासकी इन दोनों प्रणा- 
लियोंमेसे कौनसी श्रणाली अच्छी या इष्ट है और कौनसी बुरी या अनिष्ट है। 
परन्तु इससें कोई सन्देह नहीं कि आजकल समाजकी अद्त्ति विभक्त होकर 
नगरोसे रहनेकी ओर है। इस प्रथाका प्रभाव गॉवोंकी अविभक्त निवास-प्रथा- 
पर भी पढ़ रहा है । इस प्रद्धत्तिका ध्यान रखते हुए और अस्तुत विषयका 
अजुसरण करते हुए हमें केवल इतना ही कहना है कि संजीवन विद्याका वास्त- 
विक रहस्य, वास्तविक महत्व और वास्तविक आवश्यकता विशेष रूपसे इस 
नदीन निवास-अथाम ही है। 


ठीक और पूर्ण थुवावस्थामे तरुण खत्रियों और पुरुषोंमे अनिर्बन्ध रूपसे एक 
साथ मिलकर रहनेकी जो इच्छा होती है, वह विभक्त और नगरोकी निवास- 
अथामें ही अधिक परिमाणमें तृप्त होती है। और यदि संजीवनी विद्याका नत 
घारण किया जाय, तो सहवासकी यह इच्छा कभी कम न होगी, वल्कि 
ज्योंकी व्यों बनी रहेगी और अधिक मोहक होकर वह कार्य-क्षमता्में बहुत 
चृद्धि करेगी । 
सामाजिक दोष 
<०. बहुतसे छोगोंको बीभत्स-कल्पनायुक्त शब्दोंसं गालियाँ देने और 
धातचीतमे बीमत्स शब्दोंका व्यवहार करनेकी आदृत सी होती है। आशख्यें 
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यही है कि कुछ सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत छोग भी इस छुरे अभ्यासकोी वि 
'पढ़े हुए दिखाई पढ़ते हैं । 

यह भ्रथा बहुत ही निन्‍्दनीय है। विशेषतः छोटे बच्चों और खियोंके सामने 
इस अकारके शब्दोंका प्रयोग करनेकी प्रथा तो बहुत ही अधिक निन्दुनीय 
है; और नवयुवकोंके सामने भी इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग करना निन्द्नीय 
ही है। 

हम इस प्रथाको इसलिए निनद्नीय कहते हैं कि जो छोग इस प्रकारकी गालियों 
और अपशब्दों आादिका व्यवहार करते हैं, स्वयं उनपर उन दाब्दोंका कुछ भी 
परिणाम नहीं होता, दूसरोंपर ही होता है। बात यह है कि जो लोग नित्य 
अफीम खाते हैं, उनके सारे शरीरमें अफीमका विप इतना अधिक फेछा हुआ 
होता है कि जितनी अफीमसे साधारण लोगोंकी झत्यु हो सकती है, उतनी 
अफीमसे अफीम खानेवालोंकी कोई विशेष हानि नहीं होती। ठीक यही दशा 
उन छोगोंकी होती है जो गालियों और अपशब्दों आदिका व्यवहार करते हैं । 
इसके निनदनीय होनेका दूसरा कारण यह है कि जिन नवयुवकोके मनसे कुछ 
दुबी हुईं काम-चासना होती है, उनकी मनोद्ृत्ति ऐसे शब्दोंके प्रयोगसे 
उत्तेजित हो सकती है और उनके स्म्ति-चित्रोंके जागृत होनेकी अधिक 
सम्भावना होती है। तीसरा कारण यह है कि इसके द्वारा छोटे बच्चोंके 
जिज्ञासु मनपर सहजमे ही बहुत घुरा संस्कार बैठ जाता है। जो शब्द पहले 
उनके लिए अर्थशुन्‍्य होते हैँ, उन्हीं शब्दोंकाः अब अर्थ जाननेकी ओरे 
उनकी प्रवृत्ति होनेकी सम्भावना रहती है। 


ये गालियां ऐसी होती है कि इनके शब्दोंको सुनकर ही लोगोंके मनमें 
बुरे भाव उत्पन्न होते हैं । परन्तु यदि हम थोड़ी देरके लिए इन गालियों 
आदिपर भी कुछ ध्यान न दे, तो नाटकों और सिनेसाओं आदियमें जो दृश्य 
दिखाये जाते हैं, वे छोगोके सनसे इन गालियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक छुरे 
भाव उत्पन्न करते है। इतना ही नहीं, उनमें बिलकुर स्पष्ट रूपसे ओर खुले 
आम जो ख्रेण तथा कामोत्तेजक दृश्य आदि दिखलाये जाते हैं, थे बहुत ही 
अनिष्टकारक और नवयुवकोंके मनमे विप-बीज बोनेवाछे होते हैं | श्रौढ लोग 
चाहे इस प्रकारके दृश्य देखे और चाहे न देखे, ,इस सम्बन्ध हमें कुछ भी 
नहीं कहना है; परन्तु हम इतना अवह्य कहना चाहते हैं कि यदि विद्यार्थी 
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नवयुवक और जविवाहित छोग इस प्रकारके दृश्य न देखे, तो उनके शारी- 
रिक तथा सानसिक जारोग्यकी इष्टिसे यह उनके लिए बहुत अधिक हित्‌- 
कारक होगा । हि ध 
दाष-परस्परा 

८१५ आयः माताएँ अपने लड़कोंसे पूछा करती हैं--क््यों वेट, तुम्हें काली 
वहू चाहिए या गोरी ? इसपर वह छोटा लड़का कह बैठता है--गोली । 
इससे साताकों वहुत अधिक सन्‍्तोष और जानन्द आप्त होता है और वह 
जलल्‍्दीसे वच्चेको गोदसमे लेकर उसकी “ मिट्टी ? ले लेती है । यह कोरी चिले- 
जता ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूपसे सन्तानद्रोह है । 

हमारे ससाजमें खियोसे परम्परासे एक ऐसी बहुत ही छुरी जादुत चली 
आ रही है जो अधिकांशर्मे अज्ञानके कारण उत्पन्न हुईं है। बच्चे जहाँ कुछ 
सयाने और जरा सा बोलने चालनेके थोग्य होते हैं, तहाँ वे पास-पड़ीसकी 
छड़कियों और रूड़कोंके साथ अपनी सन्तानका सम्बन्ध जोड़ती हुई कहने 
लगती हैं--पह लड़की इस लड़केकी वहू है । अथवा यह लड़का इस लड़कीका 
पति है; और इस श्रकारकी बातें कह-कहकर उन छोटे वर्चोंके साथ परिहास 
करना आरम्भ कर देती हैं । रड़कियोंके सम्वन्धर्म तो यह परिहास मायः+ 
तब तक चलता रहता है, जब तक उनका विवाह निश्चित नहीं हो जाता । 
जो समाज विवाह-सम्बन्धकी पविन्रताकी डीगे मारता हो, उसे तो इस 
प्रकारका परिहास बिलकुछ शोभा नहीं देता । इस परिहासके साथ ही साथ 
माताओंके मनमे यह कल्पना भी होती है कि किसी तरह हमारी लड़की 
या लड़केके आगे सन्‍्तान हो, हम नाती पोतोका मुँह देखे । इस प्रकारकी 
वातोंके कारण छोटे लड़कों और ऊद्कियोंके सनमें असमयमे ही र्री-पुरुषके 
सम्बन्धी कल्पना और सहवासकी उत्सुकता उत्पन्न होती है। जब लड़की 
केवछ आाठ-दूस यथा बारह ही वर्षकी होती है और उसे ख्री-पुरुषके सम्बन्धकी 
कुछ भी कल्पना नहीं होती, तसी उसके घरकी खस्त्रियाँ उसके विवाहकी 
चिन्ता करने लगती हैं; और छड़का अभी सोलह सतन्नह वर्षका भी नहीं 
होने पाता कि उसके मनसें चिवाह और पत्नीके सम्बन्धके विचार अधानतासे 
अपना स्थान जमा लेते हैं । 

यदि छोग गालियाँ ही देना चाहते हों, तो उन्हें उचित है कि पे कुछ 
नईं तरहकी यालियोँ दे। जिन छोगोंको गालियाँ देनेका अभ्यास पढ़ गयह 
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है, उनसे हम आगरहपूर्वक यही कहना चाहते हैं कि स्री और पुरुषके सस्ब- 
न्थकी सूचक अइलीक गालियोंमे अब कुछ भी नहीं रह गया है। उन्हे नई 
गालियोंका आविष्कार करना चाहिए । 


साधारणतः कुटुम्बोंम लड़कों और लड़कियोंको एक साथ और एक ही 
विस्तरपर सुलानेकी प्रथा देखी जाती है। यह प्रथा बहुत ही चुरी है। 
इस प्रथाका जो दुष्परिणाम होता है, उसका ध्यानमें आना बहुत ही कठिन 
है; परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रथासे भी बहुत अधिक अनर्थ होता है। 
केवर लड़को और लड़कियोंको ही नहीं वहिकि समचयस्क छोटे बच्चोंको भी 
एक साथ एक ही बिछीनेपर कभी नहीं सुझाना चाहिए;५८ और विशेषतः ऐसी 
अचस्थामे तो और भी नहीं सुझाना चाहिए, जब कि उनपर घरके बड़े 
लोगोंकी देख-रेख न हो । संगतिकी बात भी उतने ही महत््वकी है । पालकों 
और अभिभावकॉंका यह कर्तव्य है कि जिन लऊड़कोंकी संगतिमें उनके लड़के 
रहते हों, उनके और बाल्यावस्थाके उनके सायियोंके स्वभाव और भादतों 
आदिका भी वे बहुत ही सूक्ष्म रूपसे निरीक्षण करे । 


८२. यह कहनेकी अपेक्षा कि शब्द, चित्र, चिह्न और दृय स्वयं ही. 
अर्थपूर्ण हैं, कदाचित्‌ यह कहना कहीं अधिक यथार्थ होगा कि मनुष्यकी 
मनोदृत्ति ही अंथपूर्ण और अर्थसूचक हुआ करती है। 

पाश्चात्य शिव्पकारोंके अरधे-नम्त पुतले किंवा शरीर-बल-वर्धक पाश्चात्य सासिक- 
पत्नोंस दिये खियोंके अधे-नम्म चित्र देखकर काम-वासनापूर्ण नवयुवकोके मनसे 
सद्‌ अनुचित और अनिष्ट कल्पनाएँ ही उत्पन्न होंगी; परन्तु जो लोग 
शिव्पशासत्रके ज्ञाता होंगे अथवा जो अपना शारीरिक वर बढ़ाना चाहते होंगे, 
उसके भमनमें उन पुतलों या चित्रोंको देखनेपर प्रमाणवद्धता और शरीरके- 
अचयवोंकी भरी पूरी चाढकी ही कर्पना होगी । & 


* माजा स्वस्रा डुदिज्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
वलवार्निन्द्रियग्नामो विद्ांसमापि कषेति ॥ --मनु, २, २१५० 
९9 आजकल सम्भोग-शगारके मिन्न मिन्न प्रकारोंम और अधनम या पूर्ण नमन 
अवस्थाओंके ब्लियोंके चित्र प्रायः बढ़े बढ़े नगरोंमें खुले आम बिका करते हैं ॥ 
यह बात वहुत ही अनिष्टकारक है | 


संजीवनी विद्यान- ९२ 





पाश्चात्य नुत्य-प्रणालीमें खतियों और पुरुषोंके शरीरपर बहुत ही थोड़े वस्र 
रहते है और दोनोंके शरीर भी आपसमें बहुत पास पास रहते हैं । साधारण 
लोग इस अकारके दृश्य देखकर यही कहेंगे कि इससे नीतिमत्ताका दिन- 
दुहाड़े खून होता है; यद्यपि इस प्रकारके नृत्योंमें भी बहुतसे ऐसे युवक 
और थुवतियाँ यथेष्ट संख्यामें और बहुत ही प्रसन्नतापूर्तक सम्मिलित होती हैं 
'जिनकी वृक्ति सात्विक होती है और उन छोगोंके लिए इस भ्रकारका नृत्य 
कभी शारीरिक अथवा मानसिक काम-लछक्षणोंका उत्तेजक नहीं होता । हों, 
अशुद्ध मनोवृत्तिक जो नवयुवक उन नृद्योंगं सम्मिलित होते हैं, केवल 
उन्हींमें शारीरिक और सानसिक कामोद्दीपनके लक्षण दिखाई पढ़ते हैं। 
नृत्यके समय भी ओर उसके उपरान्त भी उनकी मानसिक स्थिरता बहुत 
घटी हुईं दिखाई पड़ती है । इसका कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्तिपर वाह्म 
इश्योंका प्रभाव उसके पूर्व संस्फारोंके ही अनुसार हुआ करता है । 

यदि कहीं कोई युवती स्री विवत्य अवस्थामे दिखाई पढ़ेगी, तो सात्विक 
चृत्तिका नवयुवक आपसे आप अपनी दृष्टि उसकी ओरसे हटा छेगा और इस 
यातको बिलकुल भूल जायगा । परन्तु जो मनुष्य कासी होगा, वह किसी 
खीको ऐसी अवस्थामे देखकर या तो अपनी ठिठाईके कारण बराबर उसी 
जोर देखता रहेगा और या कुछ दवी हुईं दत्तिके कारण कुछ ठहर ठहरकर 
उधर देखेगा । परन्तु उसका ध्यान बराबर उसी ओर बना रहेगा और वह 
इस भ्रकारके दइइय देखनेकी इच्छा या प्रयत्न भी करता रहेगा । 

अपने पेरोंको चुमनेवाले कॉटोसे बचानेके लिए सारा संसार झुझायम 
अमड़ेसे नहीं ढठका जा सकता । हमे उतने ही बड़े जूते पहनने चाहिए जो 
इमारे पेर भरके लिए यथेष्ट हों। यह सम्भव नहीं है कि संसारमें इस 
प्रकारके आकर्षक इइयोका नाश हो जाय । ऐसे दृश्य आयः सामने जाते ही 
रहेगे । परन्तु जो छोग अपने दीयेका संरक्षण करना चएते हों, वे अपनी 
मनोतृत्ति अवश्य बदुल सकते है । 


चयोमयोदा 
4३. जिन माता-पिताकी कन्या दुस बारह वर्षकी हो जाती है, वे समझने 
छगते है कि अब यह विवाहके योग्य हो गईं; ओर उसके विवाहके कारण चे 
दिन-रात बहुत अधिक चिन्तित रहते हैं। इधर हालमे विवाहकी वयोमयाँदा 


९३ चयोमयादा 


बढ़ानेकी बहुत कुछ प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। + तिस पर सी इस समय 
ऐसे माता-पिताओंकी वहुत अधिक संख्या देखनेमें आती है, जो लड़कीके 
ऋतुमती होनेके पहले ही उसका विवाह कर डालनेका प्रयत्न करते है । 


संजीवन विदयाकी इष्टिसे वयोमयोदाका विचार करते समय एक बात 
ध्यानमें रखनी चाहिए । वह यह कि साधारणतः विवाह होनेके उपरान्त 
प्रायः तुरुत ही पति-पत्नीका सम्बन्ध हो जाता है; और पहले सहवासमें 
अधिक सम्भोग होनेका बहुत डर रहता है; और थोड़ी ही अवस्थामें जो 
अधिक सम्भोग किया जाता है, उसका छुरा परिणाम पुरुषोंकी अपेक्षा ख्त्रियों- 
पर बहुत अधिक होता है। समाजमें जो यह परिस्थति देखनेमें आती है, 
उसे देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि विवाहके ससय चधूकी अवस्था 
कँमसे कम इतनी अवश्य होनी चाहिए कि ($ ) उस अवस्थामें वधू किसी 
प्रकार समझा-लुझाकर और प्रार्थना या आग्रह करके पतिकी अनिवार्य सम्मो- 
गेच्छामें थोढ़ी बहुत वाघा डाल सके । (२) वह जब चाहे और जब इस 
बातका संकल्प कर छे, तव इस भकारका प्रयत्न कर सके। और (३ ) उसके: 
ऊपर रूढिद्वारा मान्य जो अत्याचार हो, . उसे वह, जहाँ तक हो सके, सहन" 
कर सके | 


हमारा आर्य वैद्यक-शास्र यह वतलाता है कि कन्याओंका विवाह कमसे 
कम १६ चर्षकी अवस्थामें और पुरुषोंका विवाह कमसे कम २४ चर्षकी अब- 
स्थामें होना चाहिए; और पाश्चात्य शरीर-शाख्के ज्ञाता लोग कहते हैं कि 
वधू और चर दोनोंका विवाह साधारणतः २३ वर्षकी अवस्थामें होना चाहिए। 
भारतवर्षके वात्तावरणमें यह वयोमयांदा कमसे कम लड़कोंके लिए बहुत कुछ- 
युक्तियुक्त है। हाँ, लड़कीकी वयोभयोदा साधारणतः १६ चर्ष रखना ही 
उचित और उपयुक्त जान पड़ता है | परन्तु यदि वास्तविक इष्टिसे देखा जाय,.. 


+ अभी हालसे भारतवर्षमें राय साहब हरविलास शारदाके प्रयत्नसे विवाहक्री 
वयोमयोदाके सम्बन्धमे एक कानून बना है, जिसके अनुसार लड़कोंका विवाह 
१८ वर्ष और लड़कियोंकरा विवाह १४ वर्षकी अवस्थासे पहले नही हो सकता । 
परन्तु यह कानून प्रचलित हो जानेपर भी अभी तक कहीं काममे नहीं लाया 
गया है ।--अनुवादक । 


संजीवनी विदा-- ९8 


तो यह मर्यादा बढ़ाकर २० वर्ष तक कर देनेमे भी कोई हानि नहीं है । 
अवश्य ही यह बृद्धि समाजकी इस सम्बन्धकी कल्पना और संस्कार तथा 
'कौहुम्बिक और सामाजिक परिस्थितिकी अनुकूलताके अनुसार होनी चाहिए। 
यदि इस प्रकार प्रमाणवद्ध वृद्धि न होगी, तो विषम परिस्थितियोंमे बढ़ने- 
चाली छड़कियोंकी मनोवृत्तिस सी विपयासक्त लड़कोंकी मनोद्वत्तिकी भौति 
सामथ्य॑ और स्वास्थ्यका नाश करनेवाली चंचलऊूता उत्पन्न होगी, और जो 
"नैतिक अवनति इस समय कुछ अंशॉर्मे एकांगी है, चह सर्वागीण हो जायगी। 


विषम और विलक्षण वासना 


«४. ओ० मेचिनिकाफने 7788777207768 0 छप्रयशश7 7 6 ( मानवी 
पक्ृत्तिकी विषमता ) नामकी एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है । साधरणतः 
लोग कहा करते हैं कि मनुष्य आाणी सरीखे सजीव और नाजुक यन्त्रका 
निर्माण करनेमे ईंश्वरने बहुत वढ़ी कारीगरी की है--यह उसकी बहुत बढ़ी 
करामात है । इन श्ोफेसर साहवका कहना है कि यह यन्त्र कोमछ 
और कौतुकास्पद्‌ तो अवश्य है, परन्तु निर्दोष कदापि नहीं है । शरीरकी 
कुछ इन्द्रियोंकी नेसर्गिक प्रवृत्ति और सानवी इच्छार्में जो विषमताएँ होती 

है, अथवा, यदि चेदान्तकी भापासे कहा जाय तो, श्रेयस्‌ ओर भ्रेयसमे जो 
विरोध होता है, उसका दिग्दशन इन्होने वेज्ञानिक ठंगले और बहुत ही 
सुन्द्र रीतिसे किया है; और यह बतलाया है कि इस विपमताके कारण 
भानवी जीवन कष्टप्रद्‌ होता है, और यदि यह विपमता किसी प्रकार नष्ट की” 
जा सके, तो मानवी जीवन बहुत सुखमय हो जायगा ओर रूत्युकी भर्यकरता 
'बिलकुल न रह जायगी । यदि उनके अन्थर्म कोई दोप है, तो वह केवल यही 
कि उन्होंने केवल यही बतलाया है कि इसका निराकरण करनेका मार्ग 
शास्रोक्त या वैज्ञानिक होना चाहिए; परन्तु कोई ऐसी सूचना नहीं दी है जो 
अत्यक्ष रूपसे उपयोगी हो। पचनेन्द्रिय और आहार तथा प्रजोत्पादक अवयब 
“और ख्री-पुरुष-सम्भोगपर ही उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। 


विपय-वासना एक बहुत ही विषम और विलक्षण सावना है। मनुष्यमें 
घह इतनी छोटी अवस्थामें और इतनी जरूदी उत्पन्न होती है कि यदि उसी 
अवस्थारमें चह वासना तृप्त की जाने रंगे, तो वह अत्यन्त हानिकारक होती है । 


९५ स्त्री और पुरुषका भेद 


डः० छोरेंडने एक ऐसी घटनाका उछेख किया है, जिसमे ६॥ वर्षकी अव- 
स्थाके एक लड़केने बलूपूवेंक सम्भोग किया था। ग्रदि हम इसे अपवाद मान- 
कर छोड़ भी दे, तो भी ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें १२ या १४ चर्षकी 
अवस्थार्में ही बालकोंमें सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न हो गईं है। वासनाकी 
उत्पत्ति और उसकी तृप्तिकी इष्ता और शक्‍्यतामे बहुत ही विलक्षण विप- 
मता है; इसलिए विवाहकी इच्छाकी तृप्तिके एक ही इष्ट साधन या प्राप्तिकी 
चयोमर्याद निश्चित करनेका काम बहुत ही विकद है । शरीर शास्त्रकी इृष्टिसे 
यह मर्यादा २३ से ३० वर्ष तकके बीचमें जितनी ही अधिक हो सके, उतना 
ही अच्छा है। परन्तु व्यवहारकी इष्टिले और सानस-शासत्र था मनोविज्ञानकी 
इष्टिसे इसकी मर्यादा २२ या २३ चर्षसे अधिक निश्चित करना ठीक नहीं होता | 
इसका कारण यही है कि यदि छड़का इतनी अवस्था तक अविवाहित रहेगा, 
सो प्रायः उसे अयोग्य मागगेसे अपनी वासना तृप्त करनेकी आदत पड़ जायगी। 
यथ्पि ऐसा होना नितानन्‍्त निश्चित और आवश्यक नहीं है, तथापि इसकी 
बहुत बड़ी सम्भावना रहती है। यदि चह अपनी यह वासना तृप्त न भी करने 
लगे, तो भी इसमे सन्देह नहीं कि उसका चित्त अत्यन्त चंचल हो 
जायगा और वह नेतिक दृष्टिसे व्यभिचारी बनने लग जायगा। वयोम- 
यांदाका कभी कानूनसे या वलपूर्वक बढ़ाना ठीक नहीं होता। इसकी अपेक्षा 
यदि सब जगह उसे सामाजिक और वैयक्तिक सनकी पवित्रताके द्वारा बढ़ा- 
नेका प्रयत्न किया जाय, तो उससे अधिक और वास्तविक राम हो सकता है। 


स्री ओर पुरुषका 'मेद 
८५७. प्रेम ओर विवाह ये दोनों सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं और सब जगह व्याप्त हैं । 
थे दो भिन्न भिन्न अणुओंमें भी दिखाई पछते हैं। हम लोग उसे आकर्षण कहते 
हैं। यह दो भिन्न भिन्न मूल द्वव्योमि भी दिखाई पढ़ते हैं और रसायन-शात्नके 
ज्ञाता छोय उसे' सयोगप्रवणता ( शा ) कहते हैं । लोहे और चुम्बकरमें 
यही बात देखनेमे आती है और उसे लोग चुम्बकत्व कहते हैं। लोग चाहे जो 
कुछ कहे या समझें, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यह उन दोनोंका विवाह ही है। 
“-डा० मेसनगुड 
स्री और घपुरुषका जो भेद है और जिसे लिग-मेद कहते हैं, वह 
केवल स्थूछ या शारीरिक ही नहीं है। दोनोंमें जो शारीरिक ढछिंग-सेद है, 
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वह तो वास्तव केवछ ऊपरी भेद है। सच्चा भेद सूक्ष्म है और वह भूल 
गुणों तथा धर्मोंसे सम्बन्ध रखता है। इस संसारको चलानेवाली मुख्य शक्ति 
विश्व-चैतन्य है, जिले भौतिक शासत्रमे !:70/४५7 कहते हैं। इस चैतन्यके 
भी वास्तव दो सेद है। वेदोंमें पुरुष और प्रकृरतिकी कल्पना की गईं है। 

शंकर अधंनारी-नटेखरके रूपमें माने जाते है; अथवा यदि यही बात अधिक 
अधथेषूर्ण रूपमें कही जाय, तो हम इसे शिव और शक्तिका स्वरूप कह सकते 
हैं। ये सब कल्पनाएँ इन्हीं दोनों भेदोंके आधारपर की गईं हैं। ये दोनों 
शक्तियाँ अछूग अलग रहनेकी दशामें स्वयं न तो स्वतंत्र होती है और न पूर्ण 
होती हैं | इनमें स्वयंपूर्णा तसी आ सकती है, जब दोनोंका समीकरण हो ! 
ब्रह्म जिस समय मायांके साथ सम्मिलित होगा, तभी साकार और सग्रुण 
विश्वका निर्मांण हो सकेगा । 


सत्री और पुरुषके आरीरिक साहचर्यकी आवश्यकता केवल इन्द्षिय-संयो- 
गके लिए नहीं होती । इन दोनों मूलतः भिन्न शक्तियोंके प्रचाहके समीकरण- 
के लिए ही दो शरीरोके मानसिक साहचर्यकी भाँति शारीरिक साहचर्यकी भी 
आवश्यकता होती है । 

स्री ओर पुरुषका शारीरिक साहचर्य कितना उत्तेजक, केसा नवजीवन-प्रद 
और कैसा सामर्थ्यवान्‌ होता है, इसकी कल्पना उन नव-विवाहित ख्त्रियों: 
और पुरुषोंको पहले ही बहुत अच्छी तरहसे हो जाती है, जो पविन्न-वीये 
होते है । ह 

परन्तु इसमें कठिनता एक ही स्थानपर आकर उपस्थित होती है । जो 
शारीरिक सहवास वास्तवमें आध्यात्मिक सहवासके लिए आवश्यक होता है 
उसका तत्व और सर्व सनुष्य ओर उसमे भी विशेषतः पुरुष बिलकुर भूल 
जाता है, और केंचलछ शारीरिक संगकी कव्पनासे ही पागर हो जाता है, ओर 
इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति-विनिमयकों असम्भव करके अपनी शारीरिक: 
आक्तिका नाश करता है। 

यदि बादमे होनेवारा अनर्थ ठाछठा जा सके, तो विवाहित खरियों और 
पुरुषोंके एक साथ सोनेमे कोई हानि नहीं है। बल्कि हम तो यहाँ तकः 
कह सकते हैं कि उनका एक साथ सोना ही इृष्ट है। परन्तु ऊँचे तत्वोके: 
फेरसे पढ़कर व्यवद्दार-मृढ़ बननेका अनर्थ किसीको नहीं करना चाहिए | 


९७. निद्रा ओर संजीवनी विद्या 


निद्रा और संजीवनी विद्या 


८६. मानसशाखसत्र या मनोविज्ञानके ज्ञाता छोग हमे यह बतलाते है कि 
रातको सोनेके समयसे कुछ पहले जो विचार मनमें उत्पन्न होते है, वे ही विचार 
सो जानेके उपरान्त भी कुछ देर तक बड़े वेगसे और निर्वाध रुपसे मनमें 
संचार करते रहते है । उन विचारोंका जागनेकी दशा ं मन-पर जो सस्कार 
होता है, वह सोनेके बादकी इस क्रियासे और भी दृढ' हो जाता है, अथवा 
इसी मार्गसे मनमे और नवीन संस्कार सी अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। 


सोकर उठनेपर ऐसा जान पड़ना चाहिए कि दशरीरमें नये जीवनका संचार 
हो गया है, नये कामको नये जोशसे हाथमे लेनेकी शक्ति आनी चाहिए; 
और पहले दिन जो शारीरिक और मानसिक श्रम हुआ हो, उसका परिद्यार 
होना चाहिए। इस प्रकारकी नींद आनेके लिए सोनेके समय मनोदवृत्तिफा 
शान्त, प्रसन्न और निर्विकार होना आवश्यक है। यदि मनमे उस समय 
कुछ विचार रहें भी, तो वे विचार केवल ऐसे होने चाहिऐ जिनसे आत्मोन्नति 
हो सकती हो । यदि रातको सोनेके समय सनमे अनुचित और अनिष्ट 
विचार उत्पन्न होंगे, तो उस समयका सोना मानो अपनी छातीपर सॉपको 
रखकर सोनेके समान होगा । इसी लिए जो छोग अपने वीयेकी रक्षा करना 
चाहते हों, उन्हें रातको सोनेके समय कभी भूछकफर भी अपने मनमें 
स्री-पसगकी कल्पना या वासनाको स्थान नहीं देना चाहिए। केवर इतना 
ही नहीं, बल्कि उन्हे अपने मनमें इसकी विरोधी भावनाकों भी स्थान नहीं 
देना चाहिए, क्योंकि उससे सी इस सम्बन्बकी वासना या कल्पना जाग्रत 
रहती है। तात्पय यह कि रातको सोनेके समग्र सनसे किसी प्रकारसे कामका 
विकार होना बहुत ही छुरा और हानिकारक है । उस समय तो मनसे इस 
भकारकी कठपना भी नहीं होनी चाहिए कि खत्रीका प्रसंग सयंकर होता है । 


इसका कारण यह है कि सोनेके समय मनमे जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, 

चह रात्सर सनसे बनी रहती हैं । इसके अतिरिक्त दिनभर बार-बार मनमें 

जो विचार उठा करते हैं, उनका भी मनःपटलपर प्रभाव पढ़ता रहता है; 

और इस प्रकारंके अनेक कल्पना-खंडोके विरूक्षण एकीफऊरणके कारण सोनेकी 

दशासे मनमें अनेक विचिन्न कल्पनाएँ उठने छगती है और तरह तरहके स्वृप्त 

दिखाई पड़ने लगते है । यदि रातको सोनेके समय मनसे यह भी सोचा 
स. वि, ७ 
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जाय कि काम-विकार घुरा होता है, तो भी इस भ्रकारकी कत्पनाओमेंसे 
काम-विकारकी किसी कल्पनाका पहलेकी कब्पनाओंमेसे किसी खैण कल्प- 
नाके साथ संयोग हो जाता है जिससे मन कामातुर रहता है। इस लिए 
जिस प्रकार छोग रशातको सोनेके समय चोरोंसे बचनेके लिए अपने घरोंके 
सब किवाड़ आदि अच्छी तरह बन्द्र कर छेते है, चूहों और नेवलों आदिसे 
बचानेके लिए सब चीजें अच्छी तरह ढक या छिपाकर रख देते हैं और सब 
चीजोंकी खूब हिफाजत कर छेते है, उसी प्रकार रातकों सोनेके समय भी 
खूब अच्छी तरहसे ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए, जिससे भनोमनिद्रमें 
विषय-वासनाएँ घुसने न पाये और दुष्ट कव्पनाओंके चूहे सत्संकव्पका सूत्र 
तोड़ने न पावें । 

<७. यदि रातको सोनेके साथ भनमें काम-वासना प्रत्यक्ष रूपले जागत 
हो, तो “जैसेको तैसा' इस सिद्धान्तके अनुसार उसे उसी अवस्था ज्योंकी 
तों नष्ट करनेके लिए निरन्तर मनमें प्रत्यक्ष रूपसे पेसी कल्पनाका अचलम्बन 
करते रहना चाहिए कि काम-वासना अत्यन्त हानिकारक है, और ऐसी पुस्त- 
कोका अध्ययन या मनन करना चाहिए जिनसे मनमें यह बात बहुत अच्छी 
तरह बैठ जाय कि कास-वासना बहुत ही भयंकर है। 

यदि सोनेके समय मनमे काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाग्रत न हो, तो 
जैसा कि पिछले प्रकरणमे बतराया जा चुका है, इस प्रकारकी प्रदक्ष 
विरोधी कल्पनाओके बदले सोनेके समय ऐसी पुस्तकोंके पढ़ने या मनन 
करनेमे समय बिताना चाहिए, जिनसे अग्रत्यक्ष विरोधी जथात्‌ अल्यन्त उदात्त, 
देवी और आत्मोन्नतिकारक विचारोंका उद्दीपन हो । 

रातको सोनेके समय जब भोजन किया जाय, तब भूखसे दो आस कम 
ही खाना चाहिए, मरू-मूत्र आदिका उत्सगे कर लेना चाहिए; पानी बहुत 
अधिक नहीं पीना चाहिए; वहुत मुछायम और गुदगुदे विछोनेपर नहीं 
सोना चाहिए, चित्त या सीधे होकर नही सोना चाहिए और घिरी हुईं और 
बन्द जगहसे नहीं सोना चाहिए; क्योकि ये सब बातें उत्तेजक होती है । 
यदि इन सूचनाओंकी ओर पूरा पूरा ध्यान न दिया जायगा, तो वासनाके 
श्ोम और दीयके नाशको उत्तेजना मसिलनेकी सम्भावना होगी । 

रातको सोनेके समय कोई स्तोन्न पढ़ने या अच्छी धार्मिक पुस्तक पढनेकी 
प्रणाली बहुत अच्छी है। जिस प्रकारका अध्ययन,और मनन पसन्द हो या 


९९ एकश्य्या या पृथऋरूशय्या 


आवश्यक जान पड़े, उस प्रकारका अध्ययन या मनन करना वीयें-संजीवनकी 
शष्टिसे इृष्ट है । 

यदि रातको सोनेके समय मनसे कास-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाग्रत न हो, 
तो भी ऐसे अन्थोंका अध्ययन और सनन करना आवश्यक है जिनसे उदात्त 
और जआत्मोन्नतिकारक विचारोंकी वृद्धि हो । यदि काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे 
जाग्रत हो, तो इस बातकी और भी अधिक आवश्यकता होती है । और यदि 
चासना तीम हो, तो इस प्रकारके उपायोके स्थानपर पूरा पूरा काम देनेवाला 
यथेष्ट व्यायाम या शीत-स्नान सी अवश्य कर लेना चाहिए । 


एकदाय्या या पृथकूदय्या 
पृथक्शय्या च नारीणामशस्म्विहितों बधः । 


८८. कुम्भकरणने इन्द्र-पदके बदलेमे निद्वा-पद माया था; परन्तु यह पद 
उसने भूलसे माँगा था । बहुतसे कासी पुरुष रात होते ही जान-चूझकर इसी 
बातकी इच्छा करते होंगे कि हमे इन्द्र-पदुके बदलेमे निद्ना-पद मिले, इन्द्रकी 
गहीके बदलेमे निद्राकी गही मिले। 

जो छोग अविवाहित है या जिनकी ख्री पास नहीं है, उन्हें सोनेके समय 
जिन साधारण नियमोंका पारुन करना चाहिए, उनका उछेख ऊपर किया 
जा चुका है। वही नियम उन छोगोके लिए भी ठीक तरहसे प्रयुक्त हो 
सकते है, जो विवाहित है अथवा जो अपनी सत्रीके साथ रहते हैं । परन्तु ऐसे 
लोगोंके सम्बन्धर्में एक नवीन प्रश्न उत्पन्न होता है। वह यह कि विवाहित 
स्रियों और पुरुषोको रातके समय एक साथ एक ही शब्यापर सोना चाहिए 
या भरूग अलग सोना चाहिए। इस प्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिये हुए 
छोका्सँ आ चुका है । इसका अभिप्राय यह है कि सत्रीको अपनेसे 
अलूग विछोनेपर सुलाना मानों उसे प्राण-दंड देना हैं। इसके विपरीत 
बहुतसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो यह कहते है कि स्री और पुरुषको कभी 
एक साथ एक ही विछीनेपर नहीं सोना चाहिए; और अनेक स्थानोम यही 
प्रथा देखनेम भी आती है। परन्तु यह वात किसी तरह नहीं कही जा 
सदःती कि इनमेसे पहला सत विपयान्ध लोगोका है और दूसरा सत विर- 
कोका है। हमारी सम्मतिम दोनों ही मतोंमं स्का कुछ न कुछ अंश है। 


संजीवनी विदया--- १०७० 


यदि मनुष्यके स्वभावकी दुर्वेछताका ध्यान रक्खा जाय और साथ ही उस 
अन्ञुभवका भी ध्यान रक्खा जाय जो सब जगह होता है, तो इन दोनोंमेंसे 
पृथक्शय्यावाला मार्ग ही अधिक सुरक्षित जान पढ़ता है। जो लोग संकटमे 
पड़कर भी अन्तमे यशस्वी होकर बाहर निकलना चाहते हैं, यह सा्ग उनकी 
वृत्तिके अनुकूल नहीं पड़ता; तो भी हमें इतना अवश्य कहना पड़ता है कि 
जो छोग पहलेसे ही संकटका अनुमान करके उससे बचनेके लिए अनेक 
अकारके उपायोंका अवलरूस्बन करते हैं और सावधान होकर रहना चाहते 
है, उनके लिए अर्थांत साधारण व्ृत्तिके छोगोंके लिए यह मार्ग चिशेप 
श्रेयस्कर है । 


“आहार, वायु और जरू आदिके सम्बन्धर्में ठीक ठीक नियमोंका पालन 
करनेसे ही विवाहित ल्ली-पुरुष अपने ब्रह्मचयेकी ठीक तरहसे रक्षा नहीं कर 
सकते । उन्हें एकान्तमे एक दूसरेके साथ मिलना ओर गुप्त सहनिवास भी 
छोड़ देना चाहिए। योडासा विचार करनेपर यह पता चल जायगा कि अपनी 
स्रीके साथ एकान्तमें उठने बैठने और रहनेका इसके सिवा और कोई उद्देश्य हो 
ही नही सकता कि उसके साथ सुखका उपभोग किया जाय । रातके समय ज्ली 
ओर पुरुष दोनोको अछूग अहूम कोठरियोमें सोना चाहिए । 


ध्थ्य् “-महात्मा गॉँधी 


$ रहगा 


वह पिघलेगा ही । इसी उपमाका ध्यान रखते हुए बहुतसे छोग यही मान 
“बैठते है कि जब स्ली और पुरुष दोनों एक साथ सोएऐँगे, तो चीयंका नाश 
भी अवश्य ही होगा और उनका यह कथन सवाशमसे असत्य भी नहीं है । 


यह ठीक है कि इस प्रकारके प्रसंग आने ही नही देना चाहिए, पर साथ 
ही यह भी ठीक है कि पूर्ण विरहका प्रसंग सी नहीं आते देना चाहिए | इस- 
लिए यही ठीक जान पड़ता है कि स्ली ओर घुरुष दोनों एक ही स्थानपर या 
एक ही कमरेमे परन्तु अछग अलग विछोनोंपर सोया करे | जो वासना घरकी 
दीवारों, नीतिकी मर्यादा, लज्जांके घेरे और नियमके तटको भी सम्भोगके 
सम्बन्धमे सहज उलंघन कर सकती है, वह भरा वित्ता भर या हाथमरके 
अन्तरको क्या समझेगी १ तो भी इसमें कोई सन्देह नही कि इससे इन्द्रि- 
यके क्षोमकी सम्भावना थोड़ी बहुत कम हो जायगी । वीर्य-संजीवनका सच्चा 


१०१ छाचारीकी हाऊतम 


आनन्द, सच्चा रहस्य और सच्चा प्रभाव स्ली और पुरुषके एक साथ एक ही 
शय्यापर सोकर और आपसमें शरीर-सहवासके द्वारा प्राण-विनिमय करके 
वीयेकी रक्षा करनेमें है। और ऐसा करना असम्भव भी नहीं है। 


केवल शय्या अलग अछूग रखनेसे ही क्या छाभ हो सकता है ? वास्तवसे 
मनोवृत्ति बदुऊनी चाहिए । जब समनोवृत्ति बदुल जायगी, सत्रीके सुखकी कल्पना 
ही बदल जाथगी, सच्चे सुखकी प्राप्तिक छिए तीजन्न उत्कंठा होने छगेगी और 
उसका चस्का पड़ जायगा, तो फिर वीयकी रक्षा असम्भव न होगी। अवतक 
इस बातका विवेचन किया जा चुका है कि इस प्रकारके निर्मल सहवासको 
सम्भव करनेके लिए क्या क्‍या करना चाहिए; और आगे भी इसका थोड़ा 
बहुत विवेचन होगा। यह ठीक है कि घी जब आगके पास रकक्‍्खा जायगा, तो 
वह अवश्य पिघलेगा; परन्तु स्त्रियों और पुरुषोंके मनमे जो कामाम्ि रहती 
है, वह शान्त की जा सकती है । यदि घी और अमिके मध्यमे भी पवित्र 
वृत्तिकी ऐसी दीवाल खड़ी की जा सके, जो उप्णताकी श्रतिबन्धक हो, तो 
घी कभी नहीं पिघलेगा ॥ 


८ दिनके समय ज्ञी और पुरुष दोनोंको चाहिए कि अपना सारा समय अच्छे 
काम-धमन्धोमें बितावें और नित्य मनको सुविचारोकी ओर ही प्रग्त्त करें ओर उन्हीका 
अभ्यास करें । सदा ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन करें, जिनसे छुविचारोंका उत्ते- 
जन और पोषण हो । झंगार रससे पूर्ण अदडहील नाटकों और उपन्यासों आदिको 
पढकर अपनी शारीरिक, मानसिक और नेतिक हानि करनेमे अपने बहुमूल्य 
सम्यका अपव्यय न करें । अच्छे कतुत्ववान्‌ और नीतिमान्‌ पुरुषों और 
क्षियोंके चरित्र पठा करे और उनमेंके रहस्य समझकर उनके अनुसार काये 
करनेकी इच्छा करें, वरावर मनन करते रहें और वरावर मनमे यह समझते रहें 
कि विषय-वासनामें पढनेसे केवल दु.ख ही भ्राप्त होता है। 


“महात्मा गाँधी. 


लाचारीकी हालतमें क्‍या करना चाहिए 


५९०, जिन छलोगोंमे काम-वासना वहुत तीच्र हो, उन्हे कुछ दिनोतक एक 
साथ और कुछ दिनोतक बिलकुल अछूग अछग सोना चाहिए। उन्हे केवरू 
अलग बिस्तरपर ही नहीं सोना चाहिए, वल्कि अलूग अलग कमरेमें भी सोना 
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'वाहिए । वीच बीचसे उन्हें एक दूसरेको छोड़कर अलग अलग गाँवों या 
नगरोंसे सी रहना चाहिए । 


विवाह हो जानेके उपरान्त लड़कियों प्रायः बहुत जल्दी जल्‍दी अथवा 
सालमसे कससे कम एक ठो बार अपने सेंकेम जाकर रहा करती हैं। यह प्रथा 
इस दृष्टिसे तो अच्छी और आवश्यक है ही कि लड़कीको स्वभावतः इस 
बातकी इच्छा हुआ करती है कि जिन लोगोंके साथ वह जन्मसे बरावर रहती 
आईं है, फिर उन्हीं लोगोंके पास जाकर रहे; परन्तु चीय-चिनिमयकी दृष्टिसे 
भी यह प्रथा बहुत अच्छी और आवश्यक है। इसका कारण यह है कि इस 
प्रथासे वीये-विनिमयके उस अतिरेकसे कुछ बाधा पढ़ जाती है, जो विवाहके 
उपरान्त पहले ही वर्षसें होता है। और अतिसंगके कारण आपसमें मनमें जो 
अनवनका भाव उत्पन्न होता है अथवा एक दूसरेके प्रति अनास्था, अनादर या 
उद्देश आदिके भाव उत्पन्न होते है, उनका एक बहुत बड़े अंशमे निराकरण 
या प्रतीकार हो जाता है । 


इसलिए जो छोग बहुत ही कामुक हों, उन्हें इस प्रकार अ्ूण अलूग 
कमरों, अलग अलग गोँवो था नगरो और अलग अलग परिस्थितियों रहकर 
चीय-विनिमयका काम रोकना चाहिए। और यह विरहका समय काम-वास- 
नाके विचारोंमें और उसे बढ़ानेवाली बातोमे नहीं बिताना चाहिए, बल्कि 
उस समय ऐसे काम करने चाहिएँ, जिनमे बहुत अधिक परिश्रम पड़ता हो, 
अच्छे छोगोंकी संगतिसे रहना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिऐँ | छगा- 
तार बहुत दिनों तक एक ही बारमे दोनोंके दूर दूर रहनेकी अपेक्षा बार बार 
कुछ नियत सभय तक दूर दूर रहना अधिक लाभदायक होगा । ऐसा करनेसे 
काम-वासनाका क्षोम बहुत अधिक प्रबवछ और अनिवार्य नहीं होगा । 


तात्पर्य यह कि जिस प्रकार हो सके, चुद्धिमत्तापूवंक ऐस( प्रयत्न करना 
चाहिए कि जिससे स्थूछ रूपसे वीर्य-हानि न हो; और उसीके साथ साथ 
मानसिक वीये हानिके मार्गमे भी बाधा पढ़े । जब स्रीका सासिक ऋतुकाल 
आता है या वह बीमार पड़े जाती है, तब पुरुष उसके सम्भोगसे जो अलग 
रहते है, वह स्वर्य प्रयत्नपूर्वक ऐसा! नहीं करते, बिक उस समयकी परिस्थिति ही 
ऐसी होती है कि उन्हें विवश होकर ऐसा करना पड़ता है । अपने मनको 
वशम्म रखनेकी दृष्टिसे जो सम्भोग-त्याग अपरिदारय परिस्थितिसे पढ़कर और 


१०३ छुखको मिट्टीस मिछानेवाले 


ऐसे कारणसे किया जाता है जिसपर अपना कोई वद्य नहीं होता, उसकी 
अपेक्षा उस सम्भोग-ल्यागका महत्त्व, अवश्य ही बहुत अधिक होता है, जो 
स्वेच्छा और प्रयत्नपूर्वक होता है और जिससे जान-बूझकर ऐसी अपरिदार्य 
परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। नाले 
रुखको मिद्दीमें मिल 
५१, पति और पत्नीके सम्बन्ध तथा सुखको नष्ट करनेवाले चाण्डाल दो 
है। एक तो संशय और दूसरा अतिसंग । 
जो स्री समझदार ओर होशियार होगी, चह अतिसंग करनेवाले पतिके 
मनोनिग्नहके काममे बहुत कुछ सहायता कर सकेगी । खत्रीको यह उचित है 
कि वह मीठी भीठी बातें कहकर औभौर पत्तिके स्वभावके ज्ञात गुणोंका ध्यान 
रखकर उसकी प्रवृत्ति बदकनेका अयत्न करे और उसका ध्यान दूसरी ओर 
बैँटाचे । यदि वह यह समझती हो कि इस सागेका अवलम्बन करनेसे कोई 
अच्छा फरू नहीं होगा, तो उसे ऐसे शब्दोंमे अपने पतिके साथ बहस करनी 
चाहिए. और युक्तिपूर्वक उसे समझाना-बुक्ञाना चाहिए, जो योग्य हो और 
क्षीमक न हों । उसे इस सम्बन्ध अपने पतिके कान वराबर खोलते रहना 
चाहिए; और यदि आवश्यकता पढ़े और कोईं खराबी होती हुईं न दिखाई 
पढ़े, तो उसे इसके लिए अपने पतिकी भत्त्तां सी करनी चाहिए। जब इन 
सब उपायोंसे उसकी काम-वासना कम होने रूगें, तव उसका सन किसी 
ऐसे दूसरे कामकी ओर फेरनेका प्रयत्न करना चाहिए जो उसे पसन्द हो या 
जिसकी ओर उसकी रुचि हो । इस प्रकारके उपायोंसे तथा उसकी समझमे 
इसी प्रकारके और जो उपाय जायें उनके द्वारा उसे पतिके चीर्य-नाशमें बाधा 
उपस्थित करनी चाहिए--उसमें रुकावट डालनी चाहिए । 
जो समझदार पति दीये-संजीवनका घत अहण करना चाहता हो, अथवा 
जहाँ तक हो सके, मनोनिग्रह करना चाहता हो, उसे उचित है कि वह अपनी 
पत्नीको इस सम्बन्धके सब विचार पहलेसे ही बतलछा दे और अच्छी तरह 
उसे समझा दे । यदि उसकी पत्नी नितान्त मूठ हो, तो लाचारी है; परन्तु 
फिर भी जहां तक हो सके, उसके मनसें यह यवात अच्छी तरह' बैठा दे 
कि वचीर्य-संरक्षण कितना अधिक सहत्व रखता है। इसके दो कारण हैं । 
एक कारण तो यह है कि इस प्रकार पतिके निश्चयका पालन करानेमें पत्नी 
ऊपर कह्दे अनुसार प्रत्येक उपायसे उसकी सहायता करेगी और अपने कर्तव्यकी, 
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छज्जाकी, लिहाजकी ओर जबर्द॑स्तीकी बाहियात कल्पनाओंकोी छोड़ देगी। इस 
सम्बन्धर्म यह वात बहुत ही महत्त्वकी है। दूसरा कारण यह है कि जब बहुत , 
अधिक सम्भोग करनेवाला और अति स्त्रेण पति सम्भोग करना कम कर देता 
है और उसकी ख्रैणता भी कुछ कम हो जाती है, तब बेचारी निरपराघ 
पल्नीके मनमे इस बातकी शंका और चिल्ता उत्पन्न होनेकी बहुत अधिक 
सम्भावना रहती है कि कहीं मेरे पतिका प्रेस किसी दूसरी खत्रीसे तो नहीं हो 
गया है, या कमससे कम मुझ परसे मेरे पतिका प्रेम कहीं कम तो नहीं हो 
गया है। वह बेचारी तो ये सब बातें सोचकर उद्धिम्न और हुःखी रहती है और 
इसके विपरीत पति यह समझकर उससे नाराज रहने रूगता है कि मेरी पत्नी 
जितनी स्वच्छन्द्ताके साथ पहले मेरे साथ व्यवहार करती थी, अब वह 
उतनी स्वच्छन्दतासे व्यवहार नहीं करती । 
रेतोध्वींकरण 

५९२. जितनी भिन्न भिन्न शक्तियों हैं, वे सब एक ही मूल शक्तिके रूपा- 
न्वर हैं; इसी लिए उन सबका भी रूपान्तर किया जा सकता है और उनका 
काय-दक्षेत्र भी बदुछा जा सकता है। वासना अथवा इच्छा एक आय या मूल 
शक्ति है। काम-वासना ज्यों ही मनसें उत्पन्न होती है, त्यों ही वह शरीरमेंके 
जीव-परसाणुओके प्रति भ्रचंड अनथ करने छगती है। परन्तु यदि उसी वासनाका 
रूपान्तर कर दिया जाय और उसका कार्य-क्षेत्र बदुक दिया जाय, तो चही 
वासना बहुत उपकारक बनाई जा सकती है । काम-वासनासे कामेन्द्रियके 
झ्ुब्ध होनेपर सारे शरीरमे जो शक्ति फेल जाती है, यदि उसे वीये-नाशके 
ह्वारा शरीर्से बाहर निकाल फेकनेके बदुके इच्छाशक्तिके द्वारा वह शाक्ति 
किसी विशिष्ट अवयचमे खींची जाय, तो चीयें-नाशसे तो रक्षा हो ही जाती 
हैं, साथ ही अपना चह अवयव बलवान भी बनाया जा सकता है। राजयो- 
गे इसे चज्नोडी मुद्रा कहते हैं । यह किया है तो बहुत ही घचिकट, परन्तु 
उतनी ही असाधारण द्वितकारक भी है । 

जिस समय मनसें काम-चासना अ्रवछ हो और उसके कारण कामेन्द्रियका 
कोम हो, उस समय सरलतापूर्वक चित्त और स्वस्थ होकर लेट जाना चाहिए 
आर दो चार वार धीरे धीरे दीघ इवास बाहर निकालना चाहिए । इसके उप- 
रान्त शरीरको निश्चक करके मनको कामेन्द्रियकी ओर एकागप करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। इसके उपरान्त मनमें पूरी तरहसे इस प्रकारकी कल्पना 
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करनी चाहिए कि कामेन्द्रियमें जो चैतन्य है, उसे हम एुष्टरूजुके सार्गले 
धीरे धीरे खींचकर ऊपर छा रहे हैं और मस्तिष्क, छाती, पीठ, कमर, गरदन 
आदिमेसे किसी एक इृष्ट अंगपर वह दाक्तिप्रवाह छोड़ रहे हैं । इस काममें 
मनके जितने एकाग्र होनेकी आवश्यकता होती है, यदि वह उतना ही एकाम 
हो सके, तो ऐसा जान पड़ने छगता है कि वीयका प्रवाह उस विशिष्ट अबव- 
यवकी ओर हो रहा है; और इन्द्रियपर जो स्िंचाव पड़ता है, वह कम हो 
जाता है। यदि किसी विशिष्ट अवयवपर वह प्रवाह न छोड़ना हो, तो उसे 
नाभिके नीचेके स्तरमे रहनेवाले सूयंकमरलपर छोड़ना चाहिए | उस दश्यासें 
चह प्रवाह सारे शरीरके लिए पोषक होगा । 

यदि अपने सनपर थोड़ा सा सी अधिकार हो, तो वीयेकी रक्षा करनेका 
यद्द तत्कालीन उपाय बहुत ही अच्छा है। परन्तु यदि यह देखनेमे जाते 
कि केवल इतनेसे काम नहीं चलता, तो फिर व्यायाम, शीत-स्नान, खुले 
स्थानमें भ्रमण आदि कड़े और उम्र उपायोंका अवलम्बन करना चाहिए। 

स्री-पूजन 
* यजत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न सस्पदा । 
यतरैतास्तु न पूज्यन्ते खबोस्तत्राफछाः कियाः ॥ 

९४३, प्रायः अवसरोंपर घरकी वृद्धा स्त्रियों उद्धिप्न होकर सन्तापसे या 
विड्चिडाकर अपने लड़कोंले कह! करती है कि अब तुस अपनी स्रीको 
सिंहासनपर बैदाकर उसकी पूजा किया करो । परन्तु चास्तचिक बात यह है 
जहां खियोंका पूजन होता है, वहाँ सारी सम्पत्ति आकर एकन्न हो जाती 
है। औौर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जहाँ स््रियोंका पूजन होता है, वहाँ 
सारी सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति आकर एकत्र हो जाती है। 

माठ्पूजन तो सभी जगह और विशेषतः पूर्वीय देशोंमे सभी घरोंम देख- 
नेमें आता है, परन्तु अपनी खत्रीको भी देवी मानकर उसकी पूजा करनेकी 
प्रथा नितान्त अगासत्नीय, अशिष्ट अथवा अज्ञात नहीं है । कदाचित यह 
कहनेसे कोई हरज न होगा कि स्वामी रासकृष्ण परमहंसने अपनी परमहंस 


वृकत्तिको अधिक वलवान्‌ बनानेके लिए कुछ अंशोरम इसी सार्गक अवलूस्थन 
किया था। 


जो अति खेण और कामी बृत्तिके छोग अपनी इस नीच बृत्तिको रोकना 
चाहते हों और जो छोग यह समझते हों कि हम अपनी र्लीके साथ उतना 
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आद्रपूर्ण व्यवहार नहीं करते जितना आद्रपूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए, 
वे यदि इस सार्गका अवलूम्बन करें, तो कोई हानि नहीं है । 

अपने मरनंसे यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक स्री देवी है; और जब 
कोई खस्लरी--विशेषतः युवती तथा सुन्दर ख्री--दिखलाईं पढ़े, तो इस प्रकारकी 
ब्ृत्तिवाले लोगोको उचित है कि वे अपने सनमे उसे देवी समझकर उसकी 
वनन्‍्दना करे और भावनाशील बृत्तिसे मनसें कोई ऐसा शछोक कहें जिससें 
खीको देवी मानकर उसकी वन्दना की गईं हो । 


सर्वेमंगछमांगढ्ये शिवे स्ो्थैसाधके । 
शरण्ये न्यस्वके गोरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
पराईं ख्रीकी भॉति स्वयं अपनी खीके सम्बन्धर्म सी मनमें इस प्रकारकी 
भावना उत्पन्न करनेमे और उसे बढ़ानेमें कोई हानि नहीं है । स्तरियोंके 
सम्बन्धमे सनमें जो अनिष्ट कव्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती है, वे इस उपायसे 
जडसे ही बदल जायेंगी और खीत्वके सम्बन्धती कब्पनाओंपर देवी छाप 
बैठने लगेगी । अपनी खत्रीका यह भानस-पूजन नित्य रातको सोनेके समय 
ओर प्रातःकाल उठनेके समय करना चाहिए। + 
व्याधाम 
९७. चाहे कोई व्यायाम हो, वह अशक्तको शक्ति प्रदान करता है और 
सशक्त छोगोंकी शक्ति बढ़ाता है। इसके सिवा उससे कामवासनाकी भी 
कमी होती है । इसलिए प्रत्येक नवयुवककों किसी श्रकारका व्यायाम अवश्य 
और नित्य नियमपूर्वक करना चाहिए । 
व्यायासका जो तात्तिक महत्त्व और उसके जो सुन्दर परिणाम होते है, 
उनका यहाँ वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है । यह! जो व्यायाम बतलाये 
जाते है, वे उन छोगोंके लिए है, जो हस्तमैथुन, स्वप्नदोष और अति स्तरी- 
पसंग आदि दुर्व्यसनोंफे कारण अपनी बहुत कुछ शारीरिक हानि कर चुके 
हों । ये व्यायाम नित्य रातको सोनेके समय और आत"काल उठनेके समय 
करने चाहिएँ । ध्यायामके सम्बन्धसे जो साधारण नियम है, उनका ध्यान 
रखते हुए ये व्यायाम करने चाहिएँ । 
” # क्या तुम जानते हो कि शक्तिका सच्चा उपासके कौन है ? जो आदमी यह 
कहता है कि विश्वमे परमेश्वर स्वेब्यापी चालक है और वह अपनी शक्ति ल्रियोके 
द्वारा प्रकट करता है, वही शक्तिका सचा उपासक है ।---स्वामी विवेकानंद । 


१०७ व्यायास 


व्यायास नं० १--जिस श्रकार चितन्न नं० १ में दिखलाया, गया है, उस 
प्रकार खड़े होकर कोहनी परसे हाथका जगका भाग और कलाई ४०-५० 
वार जल्दी जददी ऊपर नीचे करनी चाहिए । इस बीचमें वरावर दीघे और 
पूर्ण बांस लेते रहना चाहिए । इस प्रकार तीन बार करना चाहिए । इसके 
उपरान्त सनमें यह समझते हुए कि सानों हम कोई बहुत भारी चीज उठा 
रहे हैं, भुजदंडके स्नायुओंपर जोर देते हुए हाथ ऊपर और नीचे करने 
चाहिए। 

व्यायाम नं० २--हाथोंको खूब कड़ा करके ठीक क्षितिजके समान्तरपर 
रखना चाहिए और अन्दरकी ओर दीघे खास खींचते हुए हाथ अपने ठीक 
सामने हराकर जहाँ तक हो सके, पीछेकी ओर ले जाने चाहिए. । जब तक 
दुम न भर जाय, तब तक यह व्यायाम करना चाहिए। (देखो चिन्न नं० २) 

व्यायाम न॑० ३--खूब सीधे होकर और तनकर खड़े होन! चाहिए और 
पहले दाहिने घुटनेके बलूपर इतना झुकना चाहिए. कि हाथ जमीनसे लग 
जायें । जब तक दम न सर जाय, तब तक यह व्यायाम करना चाहिए। 
( देखो चित्र नं० ३ ) 

व्यायाम नं ० ४७---सीघे और तनकर खड़े होओ और कमर परसे इस प्रकार 
झुकते हुए हाथोंसे जमीनकों छुओ जिसमें घुटने परसे पैर मुंडे नहीं, बल्कि 
बिलकुल सीधे रहें | जब तक दम भर न जाय, तब तक यह व्यायाम करो | 
( देखो चित्र नं० ४ ) 

व्यायाम नं० ५--जैसा कि चित्र नं० ५ में दिखलायां गया है, खड़े 
होकर बारी वारीसे दाहिना और वायों हाथ अच्छी तरह मुद्दी वन्‍्द करके 
ओर खूब जोरसे आगे ले जाना चाहिए और पीछे ले जाना चाहिए | मुद्ी 
छाती तक के आनी चाहिए और कोहनी जहों तक हो सके, पीछे ले जानी 
चाहिए । जब तक दम भर न जाय, तब तक यह ध्यायाम करना चाहिए। 

कभी आवश्यकतासे अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए । प्रत्येक व्यायाम 
तभी तक करना चाहिए, जब तक कुछ थकावट न.जान पड़े । जब कुछ थका- 
चट जान पढ़े, तब थोड़ी देर ठहरकर सुस्ता छेना चाहिए और तब फिर 
व्यायास करना चाहिए; और एक दो दिनोके बाद प्रत्येक गतिकी संख्या एक 
एक और दो दो करके बढाते जाना 'चाहिए । ये व्यायाम रातको सोनेके 
समय करने चाहिए। अति सम्भोग करनेके कारण शरीरके मज्ातन्तु चिशेष 
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दुर्बंछ और शुष्क हो जाते हैं; इसलिए यदि ऐसे लोग खुली, शुद्ध तथा 


अशान्त चायुर्मे टहछा करे, तो उन्हें बढ़त छास होगा । 





९६. संजीवन न्तपर अथवा यदि अधिक स्पष्टीकरण करना हो तो ब्रह्म- 
चर्येपर कुछ पाइचात्य विह्यान्‌ डाक्टरोंका एक यह जाक्षैप है कि इसके हारा 


१०९, व्यायाम 





पुरुषका पौरुष नष्ट हो जाता है और वह कुछ नपुर्संक हो जाता है। वह 
मनसे दुःखी और उदास रहने रूगता है और उसका मजातन्तु-जाल पूर्ण- 
रूपसे बिगड़ जाता है। वे कहते है कि ख्रियोंपर भी उसका ऐसा ही दुष्परि- 
णाम होता है। उनका रंग बिछकुछ पीछा या सफेद हो जाता है | कभी कभी 
तो यहों तक होता है कि उनके चेहरेपर कुछ दाढी या मूछ तक भी निक- 
लने लगती है। 

ये सब आप्षेप समझदार छोगोंके भले ही हों, पर समझदारीके नहीं हैं । 
कमसे कम भारतवर्पके हिन्दू समाजमे तो ये आशक्षेप हास्यास्पद ही उहरते है 
इस सम्बन्धर्स प्रायः यही कहा जाता है कि हजारों डाक्टर ऐसा ही कहते हैं; 
अर्थात्‌ इसके सम्बन्धमे केवल पाश्चात्य डाक्टरोंका ही प्रमाण दिया जाता है 
ओर इसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू समाजके लिए यह बात 
कितनी दास्यास्पद है । 

लगातार बहुत वर्षों तक भ्रह्मचयंका पालन करने पर भी अवसर पड़ने पर 
किसी ब्रह्मचारी अथवा साधुके अनाचारसे प्रचृत्त होनेके झुक आदिके कुछ 
उदाहरण केवल पुराणों ही नही मिलते, बल्कि आजकल भी देखनेमे आते 
हैं। और उन उदाहरणोंसे दो बातोंका स्पष्ट रूपसे पता चलता है । एक तो 
यह कि अनेक चर्षों तक ख्री-प्रसंगसे बचकर भी शारीरिक तथा सानसिक बल 
स्थिर रखना और बढ़ाना और जीवित रहना सम्भव है। जौर दूसरे यह कि 
छोगोंका यह कहना बहुत ही अ्रमपूण है कि अनेक वर्षों तक ब्रह्मचर्यका पलन 
करनेसे पुरुषत्वद्शंक गुण अथवा ख्री-सम्भोगकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 


हिन्दू समाजमे जो विधयाएँ है, थे हिन्दू समाजकी सधवा खियोंकी 
अपेक्षा साधारणतः अधिक नीरोग, हृष्ट घुष्ट तथा दी्घांयु होती है। इसका 
एक प्रधान कारण यही होना चाहिए कि उन विधवा स््रियोंपर अपने पुरुष 
पतिकी कामेच्छा तृप्त करनेका भार नहीं पड़ता । यह बात ठीक है कि विवा- 
हित स््रियोंकी अपेक्षा अधिवाहित स्त्रियों जल्दी पीली पड़ जाती हैं, रोगी बनी 
रहती हैं और उनके शरीरपर वृद्धावस्थाके लक्षण दिखाई पड़ने छंगते हैं; 
परन्तु इसकी अपेक्षा और भी अधिक ठीक बात यह है कि त्रिवाहित ख्रियोँ 
जितनी जरूदी पीली पड़कर रोगी बन जाती और दुद्धा सी ठेख पड़ने लगती 
है, उत्तनी जल्दी विधवा ख्तरियों इन सब बातदोका शिकार नहीं होतीं। 
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वास्तव बात यह है कि ब्रह्मचय कभी चित्त-शुद्धिका विधघातक नहीं 
होता । वह चास्तवम पुरुषत्वका वर्धक ही होता है । परन्तु यदि मन शुद्ध न 
रहे और उसमे निरन्तर सम्भोगकी वासना बनी रहे, तो केवल प्रत्यक्ष स्तरी- 
सम्भोगसे बचना ही अत्यन्त विधातक होता है। जिस अवस्थामे मनमे बार- 
बार और उत्कट रुपसे सत्री-सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है और तत्सम्बन्धी 
अवयवोंका उत्थापन होता है और ख्रीके साथ सम्भीग नहीं किया जाता, 
'यदिं वह अवस्था अधिक दिनों तक चलती रहे, तभी ऊपर वतलाये हुए सब 
'विघातक परिणाम होते हैं । 


स्वामी विवेकानन्दजीके शाब्दोंमें 
५७, से--भसका आपके समान बननेंकी आकांक्षा कीन कर सकता € ? 


स्वामीजी--क्या तुम यह समझते हो कि मेरे बाद और कोई दूसरा 
विवेकानन्द होगा ही नही १ अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामनेसे युवकोंका 
जो संघ भजन करके गया है, यदि ईश्वरकी कृपा होगी तो डससेंका प्रत्येक 
युवक मेरे समान होगा । 


मे--स्वामीजी, आप जो चाहे सो कहें, परन्तु सुझे यह बात होती ,हुई 
नहीं दिखाई देती । 

स्वामीज्ञी--शायद्‌ तुम्हे यह नहीं सारूम हे कि प्रत्येक व्यक्तिमे शक्ति आ 
सकती है । जो छोग निरन्तर बारह वर्षोतक कठोर ब्रह्मचयेका अखंड पालन 
करते है और जिनमें केवल परमेश्वरसे मिलनेकी ही इच्छा होती है, उन्हें यह 
शक्ति पाप्त होती है। इसी अकारके ब्ह्मचर्यका मैंने पालन किया है। इस 
कारण सेरे मस्तिष्क परसे मानो एक परदा-सा हट गया है। इसी लिए मुझे 
तत््वज्ञान सरीखे सूक्ष्म विषयोपर भी ध्याख्यान देनेके लिए पहलेसे कुछ भी 
तेयारी नहीं करनी पड़ती । मान छो कि कछ झुझे इस प्रकारका एक ध्याख्यान 
देना है । ऐसी दुशामे आज रातको दी करके विषयके सम्बन्धके सब चित्र 
मानों मेरी ऑखोके सामने आकर नाचने छगेंगे, और ऐसे चिन्नोमे आज सुझे 
जो कुछ दिखाई पड़ेगा, वही में शब्दोके रूपसे कर व्याख्यानके समय सब 
“छोगोंके सामने उपस्थित कर दूँगा। जो लोग वारह वर्ष तक अखंड ब्रहम- 
चचर्यका पालन करेगे, उन्हे यह शक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। अब तुम्दारी 


१६११ महात्मा गॉधीके शब्दोंम 


समझक्षममं यह बात जा गई होगी कि यह शक्ति मेरे दी हिस्सेमे नहीं भाई 
है । यदि तुम भी इस प्रकारके ब्रह्मचयंका पालन करोगे, तो तुम्हें भी यह 
शक्ति प्रा्त हो जायगी । २८ 
महात्सा गॉधीके शब्दोंमें 

. ५८. “पीयेकी रक्षा करनेके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जऊ, ऊपर दिये हुए विघानके १ 
अनुसार शुद्ध आहार और शुद्ध विचारकी पूर्ण रूपसे आवश्यकता है। नीतिका 

आएोग्यके साथ ऐसा ही सस्बन्ध है । जो पूर्ण नीतिसान्‌ द्वोता है, वही पूए 
आरोग्य भी प्राप्त करके नीरोग होता है। .,, 

“ज्यों ही आदमी सबेरे सोकर उठे, तयों ही उसे यह समझकर काममे रूग 
जाना चाहिए कि दिन बीव चला और सन्ध्या हो रही है। शीघ्र काम समाप्त 
करना चाहिए । इन सूचनाओंपर ' यथामति विचार करके जो व्यक्ति इनके 
अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करेगा, उसे स्वानुभूतिका फल शीघ्र ही चख- 
नेको मिलेगा । जो व्यक्ति थोड़े दिनों तक भी पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करके 
अपने दीयकी रक्षा करेगा, उसे भी ऐसा जान पड़ने रगेगा कि सेरी मानसिक 
और शारिरिक भक्ति बद्‌ गईं । और फिर जब उसे एक बार यह मधुर अजु- 
भव हो जायगा, तब फिर वह उसी प्रकार यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करेगा, जिस 
प्रकार किसी दुरूूमल पारसकी रक्षा की जाती है | यदि इससे तनिक सी 
व्यतिक्रम हुआ, तो तत्काऊ उसकी समझमे यह बात आ जायगी कि मेरी 
भारी हानि हुईं है । आजकल हम छोगोंकी जो निश्सत्व और निर्दार्य स्थिति 
है, उसमे ब्रह्मचर्य ही हमारे किए एक चिन्तामणि है ओर उसीकी आराधना 
करके हम लोग वीये-सम्पन्न और सत्त्शीऊरू बन सकते हैं । में यह समझता हूँ 


>मेरा जो स्वय अपना अनुभव है और दूसरे बहुत-से लोगोंके अनुभवका मुझे 
जो ज्ञान है, उसके आधार पर में निःशक रूपसे यह विधान कर सकता हैँ कि 
आरोग्यकी रक्षा करनेके लिए विषय-वासनामे रत होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इतना ही नही; बल्कि में तो कह सकता हैँ कि विषय-वासनामे रत होनेसे आरोग्य- 
की हानि ही होती हे । बहुत वर्षोमे शरीर और मनका जो वल अर्जित किया 
जाता है, केवल एक वारके वीयेपातसे उसका इतना अधिक नाश हो जाता है 
कि उसे फिरसे प्राप्त करनेमे बहुत समय छूगता है; और इतने समयके उपरान्त 
भी एक बारकी गईं हुई स्थिति फिर लौटकर नही आ सकती ।--महात्मा गॉधी । 
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कि ब्रह्मचयंका पालन करना कठिन है। ब्रह्मचर्यके अगणित छाम समझने और 
भली भाँति उनका ज्ञान ग्रस्त करमेपर भी सुझसे बहुत सी भूलें हुईं हैं और 
उनका कडुआ फल भी झुझे चखना पढ़ा है । उन भूछोंके होनेसे पहले मेरी 
जो उदात्त स्थिति थी, और उन भूछोंके होनेके उपरान्त मेरी जो दीन स्थिति 
हुईं, उन दोनों स्थितियोंके चित्र आज भी मेरी ऑखोंके सामने बने हुए है । 
परन्तु अपनी इन भूलोंके कारण ही मे इस पारसका मूल्य समझनेमें समर्थ 
हुआ हूँ । 

८ मेरा विवाह बाल्यावस्थामें ही हो गया था। छोदी अवस्थामे ही में 
कासान्ध हो गया था; और उसी छोटी अवस्था्में पिताके पदुपर सी आरूढ 
हो गया था। अनेक वर्षों तक इस अन्धकारमें पड़कर कष्ट भोगनेके उपरान्त 
अन्तर्म में पूर्वे संस्कृतिसे जाअत हुआ । सुझे अपने आसपासकी भीपण 
और काली स्थिति दिखाईं पड़ी और मुझे इस बातका पूर्ण विश्वास हो गया 
कि इस स्थितिसे मुक्त होनेका ब्रह्मचर्य-पालन या चीये-रक्षण ही एक मात्र 
राम-बाण उपाय है। मेरी भूछोके अनिष्ट परिणामका ज्ञान प्राप्त करके और 
मेरे अचुभवसे परिचित होकर यदि पाठकोंमेंसे एक आदमी सी सावधान हो 
गया और भविष्यमें होनेवाी अधोगतिसे बच गया, तो समझेँगा कि यह 
प्रकरण लिखकर मे कृतार्थ हो गया। ?” 

साराश 

९५९, (१) वीयेनाश सर्वेस्व नाश करनेवाछा प्रवक शन्नु है। वीयेका संर- 
क्षण करनेसे मानसिक और श्ञारीरिक कार्य-क्षमताकी विलक्षण चृद्धि होती है। 
६.६ ) महीनेमे केवछ एक बार अथवा केवर अपनी खत्रीकी इच्छा ही 
वीयेनाशकी परम अवधि है। संजीवन घभत तो डेढ़ दो वर्पोर्मं केवल एकाघ 
वार सत्री-प्रसंगको क्षम्य बतलाता है। 

(३ ) हस्त-मैथुन, स्वम्न-दोष, वेश्या-गमन और स्वस्री-गमन वीयेनाशके 
राजभां्ग हैं, और दूषित तथा दुर्वछ मनोदृक्ति वीयैनाशका मूल है । 

( ४ ) शृंगारपूर्ण पुस्तकोंके अध्ययन, छुरी संगति, उत्तेजक-आहार विहार और 
परिस्थिति तथा निकस्मे रहनेसे विषय-वासना बढ़ती है । केचलछ मनोबृत्तिको 
शुरू रखने और पूरा पूरा परिश्रम करनेसे ही काम-वासना कम होती है। 


११३ सारांश 





(५) इसके लिए मनोद्वत्ति वदुलनी चाहिए और सनको दृष्ट तथा उदात्त 
चातोंकी ओर प्रदत्त करना चाहिए। उदात्त भावोंको पहचानना, अपनी 
शुटियोंका ज्ञान प्राप्त करना और मनमें उदात्त आकाँक्षा रखना ही सुधारका 
मूल आधार है । 

( ६ ) स्वयं-सूचना, उदात्त अध्ययन, इेश्वर-ध्येय-निष्ठा, आदरणीय 
लोगोंका सहवास, शीत-ल्ान, सात्विक और सौम्य आहार, शारीरिक परिश्रम, 
व्यायाम, और खत्री-पूजन काम-वासनाको दुबे करनेके साधारण और सर्च- 
मान्य मार्ग हैं । 

(७ ) व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, शीत-स्नान, खुली हवामें दहलना, 
आदरणीय छोगोंकी संगति और पेराग्यविषयक अन्‍्थों आदिके अध्ययनसे 
प्बव् काम-वासना दुबती है और ये सब उपाय नेमित्तिक तथा तत्काल गुण 
दिखलानेवाले हैं । 

(4८ ) ऐसे अवसरपर स्वयं-सूचना और रेतोध्वीकरणका उपयोग करना 
चाहिए । 

१००. भहात्मा तुकारामजीऊे इन हाब्दोंम इस पुस्तकफा उपसंहार किया 
जाता है---“ भेरा यही उपदेश है कि आयुका,नाहा सतः क्रो  ”? 

यह विपय चहुत ही सूक्ष्म है, इसका महत्त्व इतना है कि यह जीवन 
तथा मरणसे सम्बन्ध रखता है, और इसके सम्बन्धम सुशिक्षितोंकी कल्पना बहुत 
ही कायरतापूर्ण शिष्टाचार की है। परन्तु फिर भी हमे नित्य प्रति जो लिखित 
तथा मौखिक धन्यवाद सिलते है और जो अभिननन्‍दुन प्राप्त होते हैं, उनके 
आधारपर यह कहनेमे हम कोई हानि नहीं समझते कि हमारा यह प्रयत्न 
कमसे कम लेखनकी दृष्टिसे कल्पनातीत रूपले यशस्वी हुआ है । 

अन्तर्मे पाठकोंसे यही निवेदन है कि प्रस्तुत पुस्तक चाहे पढनेम कितनी ही 
सुन्द्र क्यों न हो, परन्तु यह केचल् पढ़नेके लिए नहीं लिखी गईं है, बल्कि 
इसलिए लिखी गई है कि लोग इढ निश्चयपूर्वक इसके अनुसार व्यवहार 
और आचरण करें । 

धर्म-शासत्र, योग-शासत्र और वैद्यक-शासत्रका स्पष्ट रूपसे यही कहना है कि 
साता-पिताको स्वयं अपने लिए, अपने प्रिय कुटुम्बके लिए, आत्मोन्न तिके 

सं, वि, ८ 
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लिए भौर राह्रोक्षतिद्ध [>0 संजीवननागका संधासाहप पाएन काना खाड़िए । 
अगरूतों शगटत्थ संगों हादुद्ारक् अहार्मा शाधीसे छैषर साधारण 
ध्यगिर्षोतित सभीता सोडा या धैसा ही शनुमग है ॥ 


न घेषभारण सिादिसाधरन ने ले तय । 
कियय साधर्भ सिसे। रमग्यभेतर ने संधाय। ॥ 


्च्ड 
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परिशिष्ट 


( महात्मा गॉर्धोके अनज्लुभवासिद्ध विचार ) 


४/ब्ह्मचयेका अर्थ है सभी इन्द्रियों और विकारोंपर सम्पूणं अधिकार । 
ज्यामितिकी रेखाके समान यह भी एक आदश दै जो केवल कल्पनामें रह सकता 
है। जिस प्रकार ज्यामितिकी आदशे-रेखा खीची नही जा सकती, उसी प्रकार यह 
आदश भी ग्राप्त नही किया जा सकता। परन्तु तब भी वह महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि 
उसपर बड़े बढ़े महत्त्वपूणे सत्य--ज्यामितिके परिणाम--अवलम्बित हैं ।. .,काल्प- 
निक रेखाके हम जितने ही अधिक निऊट पहुँचेंगे, उतनी द्वी सम्पूर्णता हमें 
मिलेगी--हमारे परिणाम उतने ही सम्पूर्ण होंगे । परन्तु यदि हम अपने आद्‌- 
शंको अपने सामने नहीं रक्खेंगे, तो हम बेपेदीके छोटे बने रहेंगे।*” 


“-अनीतिकी राहपर 


३८ ८ »८ )८ 
हि] -ब्रह्मचर्यके जा रू चर 
४ब्रह्मचर्यके ,सोलहों आने पालनेका अर्थ हैं व्रह्मदशुन,। यह ज्ञान मुझे 


शाह्नोंद्वारा न हुआ था । थद्द तो मेरे सामने धीरे धीरे अनुभवसे सिद्ध होता 
गया। इससे सम्बन्ध रखनेवाले शात्ल-वचन मैंने वादको पढ़े । ब्रह्मचयेमें शरोर- 
रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्म-रक्षण ,सव कुछ, है, यह बात मै जतके बाद दिनोंदिन 
अधिकाधिक अनुभव करने लगा। क्योंकि अव में ब्रह्मदयेको घोर तपस्या न रहने 
देना चाहता था, परन्तु रसमय बनाना चाहता था। उसके बलपर काम करना था, 
इसलिए उसकी खूबियोंके नित नये दर्शन मुझे मिलने ऊूगे । इस प्रकार जब में 
रसके घूँट पी रहा था, तो कोई यह न समझे कि में उस समय उसकी कठिनताका 
अनुभव नहीं करता था ।.,..यद्‌ अधिकाधिक समझता जाता हैँ कि यह असिधारा- 
ब्रत है और अब भी इसके लिए निरन्तर जागरूकताकी आवश्यकता देखता हूँ।*” 


श्न्यात्मकथा 


+५ २५ २५ +५ 
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५ “ ब्रह्मचये-पालनका यह अर्थ नहीं है कि में किसी ज्लीफो स्पशे न करूँ ।.... 
जिस निर्विकार दशाका अनुभव हम मस्त शरीरकों स्पर्श करके कर सकते हैं, 
उसीका अनुभव हम जब किसी उुन्दरीसे सुन्दरी युवतीका स्पशे करके कर सकें, 
तमी हम ब्रह्मचारी हैं।” 
' भ८ ५८ ५८ >८ 
« “ भेरा महात्मापन कोढ़ी कामका नही है । क्योंकि वह राजनीतिक है और 
इसलिए थोडे दिनोंमें उठ जायगा । वास्तव मूल्यवान वस्तु तो मेरा सत्य, 
अहिंसा और ब्रह्मचये-पालनका हठ ही है ।,......यही मेरा सर्वेत्व है। ?” 
“-अनीतिकी राहपर 
८& इन्द्रियों ऐसी बलवान हैं कि चारों ओरसे, ऊपर नीचे, द्शों दिशाओंसे जब 
उनपर घेरा डाला जाता है, तभी वे कब्जेमें रहती हैं । ”” 
“आत्मकथा 
५ श( र( ० 
« भैंने खुद छ साल तक प्रयोग करके देखा है कि त्रह्मचारीका आहार वन- 
पकक्‍व फल हैं। जिन दिनों में हरे या सूखे वनपक्‍्व फरलोंपर रहता था, उन दिनों 
जिस निर्विकारताका अनुभव होता था वह खुराकर्में परिवर्तन करनेके वाद नहीं 
हुआ।,  ..! 


“-आत्मकथा 
)< ५९ »< ५ | 
४ उपवाससे वास्तविक लाभ तभी होता है, जहों मन भी देह-दमनमें सहायता 
देता है ।... उपवासादि साधनोसे मिलनेवाली सहायताएँ बहुत होते हुए भी 
अपेक्षाकृत थोडी द्वी होती हँ । उपवास करता हुआ भी मनुष्य विषयासक्त रह 
सकता है; परन्तु विना उपवासके सम्पूर्ण विषयासन्किका नाश असंभव है। इस 
लिए उपवास, ब्रह्मचर्यपालुनका एक अनिवाये अग है। ” 
“-अनीतिकी राहपर 
“ जो जिहाको कब्जेमे रखता है उसके लिए त्रह्मचये सुगम है।....जिस दर्जे- 
तक पश्ठ ब्रह्मचयेका पालन करते हैं, उस दर्जेतक मनुष्य नहीं करता । इसका 


कारण जीभपर पूरा पूरा निम्नह न होना है ।...पश्ुु महज पेट भरने छायक घास- 
पर गुजर करते दें। ” 


११७ 


“ स्वस्थ पुरुष वही है, जिसके विचार इधर उधर दोौड़े दोड़े नही फिरते, 
जिसके मनमें बुरे विचार नही उठते, जिसकी नींद स्वप्नोका ज्याघात नहीं पड़ता, 
जो सोते हुए सम्पूर्ण जागृत होता है। ऐसे मनुष्यको कुनेन लेनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । उसके न विगवनेवाले रक्तमें सम्पूर्ण आन्तरिक विकारोको दवा देने- 
की शक्ति होगी । ”” 

५९ »८ ५८ ५८ 


१.४“ कुमारिकाके स्परसे अथवा दरशैनमात्रसे पुरुष विकारमय हो जाता है, ऐसी 
समझको में पुरुषके लिए पुरुषत्वको लजानेवाली समझता हूँ । यह बात यदि 
सत्य हो, तो ब्रह्मचये असंभव है। ” 


की. 2५ है ५ ०५ 


है शरीरका नहीं, आत्माका है। अगर विवाह शरीरका ही हो, तो 
पतिके मरनेपर मोमके पुतलछे या फोटोसे ही सन्‍्तोष क्यों न कर लिया जाय १... ”” 
है. ( ५4 ५ ५ 
४ युवकोंके जीवनमें सबसे वडी और नहीं तोडी जा सकनेवाली शर्ते यह 
होनी चाहिए कि वे अन्तर और बाहर पवित्र रहे--उनके जीवनके समस्त 
कार्योमें झुचिता हो, अथात्‌ वे ब्रह्मचयेका पालन करे । ” 


“-नंचवजीवन 





५.““हरएक मनुण्यको भरसक इस बातकी कोशिश करनी चाहिए कि वह विवाह 
न करे। लेकिन विवाह कर लेनेपर उसे चाहिए कि वह अपनी ज्लीके साथ भाई- 
वहिनकी तरह रहे । ” 

कि “-टठाल्स्टाय 
५.४ ब्रह्मचयेका मार्ग स्वर्गका मार्ग है। स्वर्गका राज्य ब्रह्मचारियोंके लिए है । 


उसके द्वारपर भ्रदीघ्त अक्षरोंमें लिखा हुआ है--जो शक्तिहीन हैं वह भीतर न 
आयें । ” 


--थी० एल० चास्वानी 


हिन्दी 
न्दी-प्रन्थ-रत्नाकर 
९०००-०१. धमाका 
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हिन्दी-संसारमें बहुत ही प्रशंसा हुईं है। प्रत्येक घर 
और पुस्तकालयमें इनकी एक एक प्रति अवश्य रहनी 
चाहिए । एक कार्ड लिखकर बढ़ा सूचीपन्न मेँगा 
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